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श्री सभवनाथ जैन ब्वेताम्बर मतिपुजक सत्र 
विजयवाडा (आमन्ध्र प्रदेश) के जानखाते में से 
इस ग्रन्थ के प्रकागन से हमारे ट्रस्ट को सू दर 
आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है | हम श्री सत्र 
के सुक्ृत की हादिक अनुमोदना करते है । 


जयकुमार वी परीख 


मेहसाना 
मेनेजिग ट्रस्टी 


श्रावण सुदी १२ 
विसे२०४२ 


किचित्‌ 


प्रशमस्येत्र येनेय कृता वराग्यपद्धति । 
तस्म वाचक्मुस्याय नमी भूतायभाषिणे ॥॥ 


अज्ञात दाकाबार महपि ने इस इलांक्ष वे माध्यम से वाचक्‍श्रप्ठ को 
नमस्कार किया है। मैं भी इसी “लार से भावपूण हुटय से उस पूवघर महू 
वा चरणा म नमस्कार बरता हू । 


श्रमणजीयन वा शायबाल मे जब आदराति आर बराग्यपरिणति वा 
लिए भानसार! और प्रशमरति जस उत्तम ग्रधां वा राधि भा समय जकलत 
अकला स्वाघ्याय करता था तथ वितना आतरिव थाने द अनुभव वरता था 
व्ययहारित' जावत व अनक द्वादय के बीच उस समय नि्ताद्द मामानाद को 
अनुभूति हाता थो। बर्र वय तक इन ग्रथा ने भर मन वा शाति प्रदान भी 
है रमायन दिया हैं, अमृतपान बराया है । 


मर भावध्राणा वा सवपल्लधित करन त्यट ये ग्र थ जब तक मुत्र समार 
में जाम उना पड़ सत्र तबा सिसन रह-मरा हत्या एसी कामना करता रहुना 
$# | धानसार क २च्॑यिता यायाचाव यांयविशाग्ट उपाध्याय श्रा यशाविजयजी 
भा आर प्रण्मरत' वा रचयिता वायकश्नप्ठ पुबधर म्हाव धम्रास्वाति बंध मरी 
भाषपूण बल्ना हा 


इसे ग्राया बे अपुर्तितित मे सैंसे जा जानाट अनुभव कया, बसा आनाट 
सभा सुमुखुआ भा प्राप्त हा ”स भायता से मैंने अनुचितत रिसमा शुरू डिया, 
और दाना ग्रय पर वियचता टिला का काय पूण हुआ । 


विस २०२३ वा चातुमास पाटन [गुजरात में डबरा था । उस समय 
प्रभमरति! व अच्छा सनन-चितत टुआ। मैंने पहल व्स ग्राथ पर था हरिभट 
मूरिजी [याविनोमहत्तरासुनु नहीं दूसर] वी टीका पढ़ा था । पांठस बे 
चातमत्यर में स दूररी भो टोडा मिटी) गवनगर [सौराष्ट्र] का श्री ज्नधम 
ब्रमारशा मभा वा और से शिस १९६६ म मुद्रित हुए यह टाजा है। दॉका 


, परन्तु टीकाकार का नाम नहीं है ! उस प्रति में अवचूरी' भी छपी हुई 
, परतु लछेखक का नाम नहीं है। जब मैने उस अज्नान टीकाकार की टीका 
पटी, मुझे अपार आनन्द हुआ | आहत श्रुतत का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ । 
पाठन के उस चातुर्मास में दोनों टीकाओ का सहारा लेफर प्रणमरत्ति का स्वाध्याय 
किया । उस समय ही 'मुझे प्रणमरति पर विवेचन ल्विसना है, वैसा विचार 
आ गया था । 


बन 


विवेचन लिखने में मैने उपलब्ध दोनो टीकाओं का सहारा र्या ह 
दोनो टीकाग्रन्यो ने मुझे तत्त्वानुप्रेज्षा मे हर समय्र मार्गदर्शन दिया है | मैं 
दोनो टीकाकार महविओों के चरणों में भावपूर्ण बदना करता हू । 


(4 | 
डॉ 


मेंने यह विवेचन ग्रुजराती भाषा में छिखा है| हिन्दी म्पान्तर फ़िया है 


भरे अन्तेबासी मुनि भद्रबाहु ने। हिन्दीभापी जनता के किये अब यह ब्रथ 
उपलब्ध हो रहा है । दो भागो में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है । 


है 


विवेचन की रसमयता बनी रहे, इस हेतु से ताक्ष््चिक विपयो का बरिवेचन 
अलग परिगिष्टों में दिया गया है । सारे परिश्षिप्ट एक साथ दूसरे भाग में 
दिये गये हैं । 'प्रभमरति' का अध्ययन करने बालो के छिए परिनिष्ट बहतत्त 
उपयोगी सिद्ध होगे । 


सभी जीव अन्त करण की बान्ति अर््म, उपभम प्राप्त करें और निरबव्धि 
आनन्द की अनुभूति करें-यही कामना है। मेरे मद क्षयोपण्मम से और मेरी छत्प 
बुद्धि से कुछ भी विसवादी छिखा गया हो, तो “मिच्छामि दुककद' |! 


कोयम्बतूर 
श्रावण सुदी १२ 
वि. स २०४२ 


- भव्रगुप्तविग्प 


प्रकाशवीय 


मिवंदन अरत हुए अति नायाद होता है कि हम वाचवथरेष्ठ श्री उमास्वाति 
विरचित प्रशमरति ग्रथ वे ट्तीम भाग का प्रकाशन कर रह है । 


हैदा मासिक पत्र अरिहत' मे तो वर्षों से क्रमश प्रणमरति' का विवचन 
प्रकाषित हो रहा था । एस सतात्विवा विषया को भी जिभासा से एवं रसपुवक 
परत्मवाटा विधा हिंदी भाषी वंग हैन्यह जातवर हमने पुस्तक रूप म [दो 
भागा मर] दस प्राय मा] प्रवातित वरन का निम्र/ क्या और प्रथम भाग 
पाठक वे वरब'म”ठ। मे प्रस्तुत करत मे पश्चात अब द्वितीय भाग भी प्रस्तुत है । 


दितीय भाग वे प्रशाणन में हम विजयवाडा-श्री सभवनाय जन “वताम्थर 
मृततिपूज्य संघ का सुदर जाधिक भहयोग प्राप्त हुआ है हम श्री सप मे 
प्रति शृतनभाय प्रगट बरत हैं । 


जिली गाहित्य या प्रराधन विशप रूप से बरन भी हमने योजना बनायी 
है। दा बप में पढ़ से भा ज्यादा पुस्तका का प्रकाशन करता हम चाहत हैं 
पूज्य गुस्टेबी को अरणा 4 मागदरशान से हमारी साहित्य प्रकाशन की यात्रा 
निरतर भरा रही ह । 

दा भागा में प्रशामरति प्रवारशित होते के बाद हम भानसार विवेचन 
दे भी प्रवाहित वरंग्रे । जन तत्वनान मां ये दा महत्वपूण प्राय हैं। जिभासु 
मुमुक्षु टाग एस ग्राथा का स्वाध्याय कर मर्के अध्ययत सतत चिंतन कर सर्वे 
और अपनी आत्मा वा मिमल करत रह-ट्मी मावना से सुने ग्राया वा प्रकाशन 
कर रह हैं। भुटियों व लिए धामाप्रार्थी है । 


मेहसाना दृस्ट्रीगण 
श्लोवि व शप्नद्रस्ट 
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तक 


छल 


है भ 
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हल. लप्प 
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>« मासगुस 
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द्वितीय भाग 


विवधनवार 
पायायप्रवरश्री बद्रगृप्तविणयणी गणीबर 


नौ तत्त्व 
श्लोक जोवाजीवा पुण्य पापांखवसवरा सनिजरणा । 
बाघो मोक्षश्चते सम्यक चित्या नवपदार्था ॥१८६॥ 
अथ॒ जीव अजीब, पुण्य, पाप, ग्राखव, सवर निजरा प्रध एवं भाक्षणन 
यौ पदायों वा श्रच्छी दाह चितन वरना चाहिए। 

विवेचन आध्यात्मिव क्षन मे प्रवेश पाने के लिये मुमुक्ष आत्माञ्रा 

को चाहिए कि वे नौ तत्त्वा को जान | उनवा भलीभाति चिन्तन- 

मनन करें। सवज्ञ के धमशासन वे ये मूलभूत प्ुनियादी तत्त्व हैं। 
सभी शास्त्र सभी आगम व ग्रथ इही नी तत्त्वो का विस्तृत 
फैलाव है | यहा पर ग्रथकार न इस कारिया म॑ ना तत्त्वा के 
नाम बतलाये हैं श्रीर वे अनुराध कर रहे हु क्--इन नो तत्त्वा का 
चितन बारीकी से करना, गहराई से सोचना इन तत्वों पर ! 

नौ तत्त्वो की सक्षिप्त व्याख्या समझ लें 

१ जीव- आयुप्य कम के योग से जा जीव जीत॑ हे एवं जियगे 

उाह जीव कहा जाता है 

जा प्राणां के (बठ, इद्रिय, आ्रायुण्य, श्वास-उच्छवास) आधार 
पर जिये हैँ जी रहे हैं--एवं जियेंगे--उ'ह “जीव, कहा जाता है । बल, 
इकद्रिय, आयुष्य एच श्वासाच्छवास (द्रव्य प्राण” कहे जाते ह । जबकि 
ज्ञानोपयोग भौर दशनोपयोग “भाव प्राण” कहे जाते है| 

२ श्रजीव- जिसमे द्रव्यप्राए व भावप्राण न हो उसे श्रजीव वहा 
जाता है । 

३ पुण्य- जिसबा उदय शुभ होता है बसी ४२ कम प्रृतिया । 

४ पाप- जिसका उदय अशुभ हो बसी ४२ कम प्रकृतिया । 

< आजख़ब- शुभ-अशुभ कर्मो को भ्रहरा करने के हेतु । 

६ सबर- आज्षवां का मिरोध । 

॥ जीव प्राणघारणे -अ्रजीवन जीवन्ति जीविष्यन्ति भध्युयोगिनति नियक्सवताल 
जीवा । -- जीवविचार टीवायाम्‌ 
जीउति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीव । _ --पचास्तियाय टीकायाम्‌ 

2 पार्णा६ पदुहहि जीवलि जीवस्‍्सदि जो हु जीविदो पुष्द । 

सो जीवा पाणा पुण वर्नमदियमाऊ-उस्सासो ॥३०॥ --पचास्तियाये 
है 


प्रममरति-भाग २ 
७ निर्जरा- पूर्ववद्ध कर्मो का तपण्चर्या से या भोगने से होने 
बाला नाण । 


कान, 


य बंध- कर्म-पुद्गलों के साथ जीवप्रदेश का एक्रात्म सबंध । 
६ मोक्ष- सर्व कर्मों का नाण एवं आत्मा का आत्मा में श्रवस्थान । 
इन नी तत्वी का-पदार्थों का विस्तृत एवं गहरा ज्ञान ग्रन्यकार 
स्वय आगे के श्लोकों में करवा नहेंहैं। सवसे पहले जीव पदार्थ के भेद 
[प्रकार] बतला रहे है : 


जीव त्तत्त्व 


इलोक . जीवा मुक्ता: ससारिणश्च, संसारिणस्त्वनेकविधा: । 
लक्षणतों विज्ञेया द्वि-त्रि-चतु:-पण्च-पड़नेदा: ॥१६०॥ 


रू 


श्रथ ;: जीव दो तरह दे रोते हे-मुक्त जीव एवं सयारी जीव । सरारी जीव 
दो-तीन-चार-पाँच-छह वर्गरह अनेफ तरह वे होते 6। उन जीवों वो 
लक्षण से जानने चाहिए । 


विवेचन : जीवो के मुत्य दो भेद है * मुक्त जीव 


एवं ससारी जीव । 
श्राठ कर्मो के वधन से जो छूट जाते हैं, उन्हे मुक्त जीव कहे जाते हैं । 
एक बार मुक्त हुए जीव फिर कभी भी वापस कर्मो से बबते नहीं हैं। 


वे कर्मो से लिप्त नही बनते हैं, कर्मों से आवरित नही बनते है...। मुक्त 
आत्मा कभी भी ससारी नहीं होती । इसलिये मुक्तात्मा की स्थिति सादि 
अनंत कही जाती है । सादि 5 प्रारंभयुक्त, अनत - अंतरहित । 


मुक्त का समानार्थी शब्द है सिद्ध | सिद्ध आत्माओं का स्वरूप- 
दर्शन 'ब्राचराग सूत्र' मे इस तरह करवाया गया है वेन तो दीध॑ हैं. . 
न हस्व है...न गोल हैं...न त्रिकोण हैं...चतुष्कोण नही हैं...परिमडला- 
त्मक नहा ह॥ न छाल हैं...न हरे है...न शुक्ल है | कृष्ण नही हैं... 
नीले नहीं हैं हु दुर्गेन्‍्व नही है...सुगन्ध नही हैं | न तीखे है... न चर- 
। कडवे नहीं है...न खट्टे हैं। कापायी नही है...मधुर नही हैं... मृदु 

है । कर्कंश नही हैं । भारी नही है...हल्‍्के नही हैं | शीतल नहीं 
उष्ण नही है । स्तिग्व नही हैं . रुक्ष-खु रदरे नही है. । शरीरी नही 
। रोहक नहीं हैं. । स्त्री भी नही, पुरुष भी नही, न ही वे नपु सक हैं । 


ना न: 
5$ 7४ 
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जाव के प्रकार डरे 





मुक्त जीवात्मा भ्रशरीरी होन से तमाम धर्मों से मुक्त हैं। सारे 
कर्मों से मुक्त होने के कारण, कमजय प्रभाव से मुक्त होते हैं । 

वे अनत ज्ञानी होते हैं। अनत दशनी होते हैं। क्षायिक चारिती 
होते हैं । श्रनत सुखी होते हैं॥ भ्रनत वीयवान होते हैं। अ्रक्षय स्थिति 
वाले होते है । अ्रमूत होते हैं । अगरुरूघु पर्यायवाले होते हैं | 

हालाकि, मुक्त जीवो में 'जीव की यह परिभाषा आयुष्य कम 
के योग से जो जिये हैं जी रहे हैं श्ौर जियेंगे उठे जीव कहा जाता 
हैं', यह वबरावर नही घटेगी । 'प्राणो के आधार पर जो जिये हैं ” 
यह परिमाषा भी उपयुक्त नही लगेगी। चूकि मुक्त जीवो को 'आयुष्य 
कम” नहीं होता है एवं वल झीद्रय वगरह द्रव्य प्राण भी नही होते हैं । 
मुक्त जीवा का अस्तित्व उनके भावप्राण ज्ञानगरपयोग एवं दशनउपयोग 
से होता है । यानी उनवी चेतना ही उनका अस्तित्व है । 'चितना 
रूक्षणो जीव ” यह परिभाषा मुक्त जीवों में बराबर घटेगी । 

मुक्त आत््माओो का सुख कसा होता है ? उनका झानद कसा 
होता है ? वगरह अतीदि्रिय बातें तो बसे योगी पुरुष ही जान सकते 
हैं कि जिनके कधथाय उपशात हो, जिनको आत्मपरिणतिरूप ज्ञान प्राप्त 
हुआ हो, जो लम्बे समय तक परमतत्वों के ध्यान म लीन-तलालीन 
बने रहते हो । 

ससारी जीवो के अ्रनक प्रकार हैं । ससार की चार ग्रतिया में 
परिभ्रमण कर रहे जीवो के दो तीन चार पाच व छह प्रकार और 
उनके अवातर अनेक प्रकार ग्रथकार स्वय अब आने वाछे श्लोका के 
जरिये स्पष्ट कर रहे हैं | उनके लक्षण भी बता रहे हैं । 


जीव के प्रकार 
श्लोक द्विविधाश्चराचरास्यास्निविधा स्त्रीपु नपु सका ज्ञेया । 
नारकतियपयूमानुपदेवाश्वतुविधा प्रोवता ॥१६१॥ 
पञ्चविधास्त्वेकद्वित्रिचतु पस्चेरिद्रयाश्व निर्दिष्ठा । 
क्षित्यम्वुवक्धिपवनतरवस्प्साश्व पडमेदा ॥१६२॥ 
अथ  (ससारी जीव) चर (त्रस) और अचर (स्थावर) नामक दा तरह 
के बताये गय हैं। स्थत्री-पुस्ष नषु सक-तीन प्रकार के हैं। नारक 


4 प्रशधरति-भाग २ 





तियंच, मनुप्य एव देव-यट घार प्रकार के बद्टे जाते # । 
एक्रेन्द्रिय-वेडल्टिय-ेट स्द्रिस चतुरिन्द्रिय थे परयेस्ट्रिय-एस प्रयाद के डोर 
गिने गये हू । प्रथ्यी-पानी-यायु-यनरपति एवं क्रस, थे भेंदर दतलाये गये है । 
विवेचन : 'ससरण- परिश्रमण यानी संसार  ससारी बानी चार 
गति में परिभ्रमण करने बाला ! 
दो प्रकार--सासारिक जीवो के मुस्य दो भेद बताये गये है : 
चर एवं अचर | चर जीवो को त्रस कहा जाता है, श्रचर जीवों को 
स्थावर कहा जाता है । 
व्डच्छापूर्वक या अनिच्छया जो जीव ऊपर-नीचे या निरछी गति 
कर सकता है. उस जीव को त्रस-चर दकाहा जाता हैँ । जो जीव णीत- 
गर्मी आदि उपद्रव होने पर भी अपना स्थान छोड़ न सके, इच्छा से या 
अनिच्छा से गति न कर सके, उन जीवो को स्थावर-अचर कहा जाता है । 
तेजस्क्राय, वायुकाय, वेडन््रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, व पचेन्द्रिय 
जीव *चर हैं। पृथ्वीकाय, अपूकाय, एवं वनस्पतिकाय-ये स्थावर जीव है। 
तेजस्काय व वायुकाय के जीव “गतित्र्ता कहे जाते हैं । इसके 
अलावा वेइच्दिय वर्गरह जीव 'लब्धित्रस' कहे जाते है । श्रग्ति व वाद्ु 
की मात्र ऊची-नीची-तिरछी गति होती है इच्छा अनुसार गति नहीं 
होती । जबकि वेईन्द्रिय वर्गरह जीवो की गति इच्छा से होती है, इस- 
लिये उन्हें 'लब्विन्नस' कहा जाता है । इच्छा-एक तरह की लब्पधि है । 
तीन प्रकार--+ससारी जीग जब तीन तरह के वताये जाते हैं, 
तव उन जीवों के तीन प्रकार होते है + 





4 ससरणस्म-नश्रमण ससार , स एवास्त्येपामिति सस्ारिण । 
- जीवविचार-टीकायाम्‌ 
2 अभिसन्विपूर्वकमनभिसन्धिपूर्वक वा उद्बंमधस्तियंक्‌ चलन्तीति त्रसा । 
उष्णाद्यभितापेडपि तत्म्धानपरिहारासमर्था, सन्त्रस्तिप्ठन्ति इति एवच्ीला: 
स्थावरा- “ जीवाशिगम-टीकायाम्‌ 
3 मेकित थावरा ? गवरा निविहा पन्नत्ता, द जहा पुटविकाइया, आउक्‍्फाइण, 
वणस्सईकाइया । - जीवाभिगमे । सूत्र-१० 
तत्य जे ते एवमाहयु समारसमावग्णया जीदा पण्णत्ता ते एवमाहसू, त जहा 
इत्यि पुरिसा णपु सका। 5“ जीवाशभिगमे | सुत्र-४४ 


जीव के प्रवार भू 





१ स्त्री २ पुरुष ३ नपु सक 

# स्त्री वेद (मोहनीय वर्म) के उदय से स्त्री वा जीवन मिलता है। 

# पुस्प-वेद ( मोहनीय कम ) के उदय से पुरपत्व मिलता है। 

8 नपु सक-वेद ( माहनीय कम ) के उदय से नपु सकत्व 

मिलता है । 

उन उन वेदोदय के अनुस्प जीवात्मा का शरीर, स्वभाव, भावना, 
वर्गरह वी प्राप्ति होती है | श्री जीवाभियम सूत्र के टीकाकार जाचायश्री 
में एवं एप श्लोक से स्त्री-युरुप एवं नपु सदा का स्वरुप समझाया है! 

स्त्री--स्त्री थे शरीर के सात सक्षण है। योनि मृदुता भल्विरता, 
मुग्धता, बबलता, स्तन एवं पुरुपकामिता | 

पुदय--पुरुष वे सात लक्षण हैं. पुरुषचिह्न, क्ठोरता, रबता 
परात्रम, एमश्रु, धप्टता एवं स्त्रीवामुक्ता । 

सपु सप--माहारिन वी प्रवलता, स्त्री पुरप के लक्षण बुछ हो, बुछ 
नटों नस्‍तीहो न पुर्ष हो ! 

ब्वार प्रफार सतारी जोवों वी पहचान जब चार प्रवार ये रूप 


मे वी जाती है तव १ नारक, २ तियच, १ मनुप्य एवं ४ देव 
इस तरह चार प्रयार होते हैं ६ 


मरफए नाम गोभ 
पहली घमा रलप्रभा 
दूसरी बा इकराप्रभा 





4. योवि सृट्य मस्थय, मुस्धताझछेश्सता झलनों ) 
पु स्वामितति सिक्लाति, सप्ठ रत्रीरवे प्रथशत ॥! 
महल, सरवा दादय, सोष्डोय श्मभ्रु इृष्टता ॥ 
स्वीगामितनि विज्ञावि उफ्त पुछव प्रचशठे ॥) 
इलवाटिएमेश फपी भावामाव समीयउस । 
सपुमक बुधा प्रा मंदिनसाउरीदितिस 
2 तहरप जे ते एवमाटसु चउचिहां स्रास्समभाव"एण जादा पर्यत्ता तश्यमा 
हसू हें जहान्वरइपा, विश्विसमोरिश्स मदथुस्था देवा। 
_+ जीवामियम । पूत्र-६५ 


द् गप्रश्मरति-माग + 
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नरक नाम गोत्र 

तीसरी ला वालुकाप्रभा 
चौथी अजन पकप्रमा 
पाँचवी र्प्टि धृमप्रमा 
छ्ट़ी मधा तम.प्रभा 
सातवी माघवती तम :तम प्रदा 


प्रश्न ; नाम एव गोत्र भें भद क्या है ! 

उत्तर नाम अनादिकारू-सिद्ध हैं और अ्थरहित हैं। गोत्र 
अर्थयुक्त हैं । जैमे-पहली नरक का नाम “वर्मा है। जिसका अर्थ नरक 
के साथ तनिक भी संबधित नहीं है | परन्तु अनादिकाल से यही नाम 
है एवं अननकालनपर्यत यही नाम रहेगा। गोत्र का नाम है रत्तप्रभा। 
यह 'प्रभा' का अर्थ है बहुलता-अधिकता यानी रत्नप्रभा-पहन्गी नरक में 
रतल काफी हैं | उसी तरह जर्कराप्रमा बानी जहा शकरा को 
बहुलता है । 
तिर्यची के पाँच प्रकार--'एकरेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय व पचेन्द्रिय ।॥ ये तिर्बंच तोन विभाग में विभाजित हूँ । जरूचर 
( पानी में चलने वाले ) स्थरूचर ( जमीन पर चलने वाले) खेचर 
( आकाजञ्ञ में उड़ने वाले ) 
जलचर--बड़े बडे मत्स्य, मछलिया, कछत्ा, घद्चियाल, जरूघोड़ा 


- 
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58 स्थलूचर--चतुप्पद-गाय वगरह, उरपरिसपें-सांप वरगरह, 
भुजपरिसपे-नेवले वगरह्‌ 


8 खेचर--रोमज (रोये के पंखवाले-तोता, कीग वर्गरह) चर्मज 
(चमड़े के पख वाले चमगादड़ वर्गरह) 


4. तत्न नामगोत्रयो रव विशेव-जवादिका दसिद्धमच्व वर हि नाम, सान्‍्दर्थ तु गोत्रम्‌ । 
-+ जीवाभिगम टीकायाम 
2 से कि ते तिरिकश॒जोणिया ? तिरिक्वजोनिया पंचविहा पण्णत्ता, त जहां 
एगिंदियनिरिक्खजोणिया दिपतिरिक्वजोणिया, तेददियतिरिक्यजोणिया, 
चर्रिदियतिरिक्वजोणिया, पं्चिदिवतिरिक्त्जोणिया । 


-- जीवाभिगमे | सूत्र ६६ 


रु 


जोद मे प्रकार छ 





मनुष्य के तीन भ्रषार--वमभूमि वे १५ (मरत-५, ऐरवत-५, 
महाविदह-५०१५ ) 
अवमभूमि वे ३० (हैमवत्त-०, एरण्यवत्त-५, हरिवप-४, रम्यक- 
देवबु प-५, उत्तरवुरु-५, २३०) अतरद्वीप के १६ 
प्ररश् क्मभूमि विसे वहत हू ? 
उत्तर जिस भूमि में हथियार, लेसन च शृथिक्म स व्यवहार 
चलता हां उस क्‍मभूमि कहा जाता है | 
प्रश्न श्रव्मभूमि विसे कहते हैं ? 
उत्तर जहा पर हथियार, सेसन व द्ृपि के बिना ही व्यवहार 
चलता हो उसे श्रक्मभूमि कहते हैं । 
प्ररन अतरद्वीप किसे बहते हु ? 
उत्तर इस जबवूद्वीप भे 'हिमबत' वे 'शिक्षरों नामपा दा पवत 
है । व्‌ पूथ एबं पश्चिचम में लम्बे विलृत हैं। उनसे दाना छीर दा 
विभाग में उ्वश समुद्र मे मित्रे हुए ह | अत बुल आठ छोर हुए । 
प्रत्येणा छोर पर सात-सात द्वीप हैं । इससे पुल ५६ द्वीप होते हैं । 
इन २६ अतरद्वीपा मे युयलिव मनुष्य एवं तिथच रहते हैं । 
देवों के चार प्रफार -- ? भवनपत्ति २ व्यतर-वाणव्यतर 
३ ज्योतिपी, ४ चैमानिब' । 
भपनपति ये १० प्रणर 
१ भ्रसुरयुमार २ नागबुमार, ३ सुवणुमार, ८ विदृतकुमार 
# प्रस्िवुमार, ६ द्वीपएुमार, ७ उदघियुसार, ८ ट्वितुमार, ६ परन 
शुमार १० मेघमुमार । 
च्यतर थे ८ प्रषार 
१ पिमाच, २ भूत १ यक्ष, ४ राक्षस, ४ फ्श्विर, ६ विपुरष 
७ महारय, ८ गयव । 
4 रो वि त सग्मया वियसशुस्मभा है शऋश्भवशश्तिय शणुसा विधिहा पष्चत्ता ह# जहा 
वम्मभुमाण, अपम्मन्रमगा प्रदरदोगगा। --जीवासिय्म | सुन्न-१०७ 
2 धे विस ददारे दवा चजदिया प्रण्णशा हे घटा भवश्वारी बाशमतरा 
जोइमिया बमाश्याव “जीवाभिगमे | सूत्रू-११७४ 
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वाणव्यंतर के ८ प्रकार-- १ अणपतन्नी, २ पणपतन्नी, ३ उसीबादी, 
४ भूतवादी, ५ कदित, ६ महाकदित, ७ कोहंड्र, ८ पतंग । 
ज्योतिष के ५ प्रकार-- १ सूर्य, २ चन्द्र, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा। 
वेमानिक के २६ प्रकार : 
कल्पोषपन्न १९-- १ सौधर्म, २ इसान, ३ सनत्कुमार ४ माहेन्द्र, 
५ ब्रहलोक, ६ लान्तक, ७ महाशुक्र, ८ सहन्नार, & श्रानत, १० प्राणत, 
११ आरण, १२ अच्युत । 
कल्पात्ीत * १४ प्रकार : 
ग्रेवेवक &-- १ सुदर्शन, २ सुप्रतिवद्ध, ३ मनोरम, ४ सर्वतोभद्र, 
५ सुविणाल, ६ सुमनस, ७ सौमनस, ८ प्रियकर, ६ नंदीकर ! 
प्रनुत्तत ५-- १ विजय, २ वैजयत, ३ जयंत, ४ अपराजित, 
५ सर्वार्थसिद्ध । 
पांच प्रकार * 
ज्ञानी पुरुषों ने पाच प्रकार से भी जीवों की विवेचना की हू । 
जैसे कि- १ एकेन्द्रिय, २ बेइन्द्रिय, ३ तेइन्द्रिय ४ चतुरिन्द्रिय, ५ पचे- 
न्द्रिय । इन पाच प्रकारो मे समग्र जीवसृष्टि का समावेश हो जाता है। 
एकेन्द्रिय जीव-प्ृध्वीकाय, श्रपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय एवं 
वनस्पतिकाय । 
बेइन्द्रिय जीव--शख-कोडी, कृमि, सूक्ष्म जलजतु, कंचुआ वरगरह । 
तेइन्द्रिय जीव--खटमल, जू, कीडी-मकौड़े वर्गरह। 
चउरिन्द्रिय जीव--विच्छू, अ्रमर, मवखी, मच्छर, कसारी वर्गरह। 
पचेन्द्रिय जीव--देव, नारक, मनुष्य और तिर्यच (कुछ) 
परिचय--मात्र स्पर्शन-इन्द्रिय हो वे जीव एकेन्द्रिय कहे जाते हैं। 
जिन जीवो को स्पर्शन के उपरांत रसना-इन्द्रिय भी हो उन्हे बेइन्द्रिय 
_ (दोइन्द्रिय) कहे जाते है । स्पर्शन, रसना के उपरात प्राण-इन्द्रिय भी 
4 तत्व जे ते एवम्राहसु पचचिबा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहसु 
त जहा-एगिंदिया, वेइदिया, तेडदिया, चर्डारदिया, पचिदिया । 
-- जीवाभिगमे | सूत्र-२२४ 
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चउरिरद्रिय कहे हु और जिन्‍ह स्पशन, रसन, ध्राण, चक्ष्‌ एवं श्रवणु- 
ड्रद्रिय भी हा उहे पचेरिद्रय जीच कहे जाते हैं) 
7हहु प्रकार 
समग्न जीव-सप्टि का आवलन छह विभागों मे भी होता हू! 
छह विभाग हैं 
१ पृथ्वीकाथ २ अपूवाय हे श्रग्तविवाय ४ वायुकोय ४ वनस्पति- 
आय एवं ६ त्रसकाय ३ 
१ युव्वीकाय-स्फटिक, मणि, रत्न, पारा; सोना, चादी, मिट्टी- 
पत्थर, समक, अभश्रल बगरह 
२ श्रपुफाय-कुए का पानी, वारिश का पानी, बरफ, हिम, श्रोले, 
आस, कुहरा बगरह ) 
३ अ्रग्तिकाय-अगारे, ज्वाला, गरम राख मगेरह। 
४ बायुकाय-हवा, कूमकानिल, तूफान, घनवात, तनवात चमरह। 
५ वनस्पतिकाय-हूर एक तरह की वनस्पति, हरियाली । 
६ प्रसक्षाय-नरबव', मनुष्य, तियच, देव, जलचर तियच, स्थलचर, 
खेच* तिर्यच बगरह। 
इस तरह ग्रथकार न दा तरह के, तीन तरह के, चार त्तरह के,पाच 
तरह के प्‌ छह तरह के मसारी जीवा की सृष्टि का प्रतिपादन किया हैं) 
एक-एक प्रकार के अनन्त पर्याय 
श्तोफक एचम्रनेकविधानामेकेकी विधिरनतपर्याय । 
प्रोकतत. स्थित्यवगाहज्नानदशनादिपर्याथ ॥१६३॥ 
भय स्थिति, अवगाहना, चात, दशन इत्यादि पमाथा थी अपेक्षा से इस 
तरह अनेक भेटो वा जावों वर] एश एक भेद (मूल भेद) मनत-अनत 
पर्याययुत्त' कहा गया है| 
“ विवेचन इस तरह (दा प्रकार, तीन प्रवार, छह प्रवार से) जीवो 
के अनेक प्रकार हू। श्री देवानदसूरि विरचित 'समयसार' प्रकरण में 
दूसरी तरह से भी जीवो के प्रवार जानन को मिलते हू्‌। जसे बि-- 
4 तत्यण जे ते एवमाहसु छठ्यिह्या समारसमावण्यया जीवा त्ते एकमाहसु, 
जहा-पुदधिता'या, भाउककाइया तउक्वाइया, धाउकसाइया, चणस्सतिवाइया 
त्तमबाइया । -“जीवाभिममे | सूच्र-२श८ 
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दो प्रकार-१. व्यवहार राशि के जीव एवं २ शअ्रव्यवहार राणि 
के जीव । 
तीन प्रकार-(१) १. सयत २. असयत ३. सयतासयत 
(२) १. भव्य २ अभव्य ३. जातिनव्य 
सात प्रकार-१ क्ृप्ण लेशी ३२ नील लेशी ३ काम्रोत लेशी 
४ तेजो लेणी ५. पद्म लेणी ६ शुक्ल लेणी ७. अलेणी | 
ब्राठ प्रकार-१ अडज २. पोंतज ३. जरायुज ४ रसज ५. 
सस्वेदज ६ समूच्छिंम ७ उद्भेदज ८ उपपातज। 
इस तरह चीदह प्रकार (चौदह ग्रुण्शस्थानक की उपेक्षा से) के 
जीव भी बताये गये है। 
इस तरह अनेक प्रकारों में जीवसृप्टि का विभाजन हो सकता है 
आर इस एक एक भेद के अनत प्रकार भी हो सकते हैँ। वे अनंत 
प्रकार कैसे हो सकते हैं, यह भी ग्रन्थकार ने समझाया है । 
हर एक द्रव्य के श्रनत पर्याय होते है। पर्याय यानी शअ्रवस्था ! 
एक-एक जीवद्रव्य के अ्रनत-अ्रनत पर्याय होते है । यहा प्रस्तुत विपय 
में चार अपेक्षाओ से पर्यायों की श्रनंतता वतायी गई है। १ स्थिति 
की अपेलया, २ अवगाहना की अपेक्षया, ३ ज्ञान की अपेक्षण और 
४. दर्शन की अपेक्षया | 
स्थिति यानी आयुप्य | श्रनादिकालीन ससार में जीव ने अनत अ्रनत 
भव किये है। प्रत्येक भव में आयुप्यकर्म की स्थिति तो होती ही हे । 
उस अपेक्षा से जीव के पर्याय भी अनत है। 
अवगाहना यानी शरीर का नाठा-लम्बा कद। जरीर रहता है 
श्रवकाश प्रदेशों की अ्रवगाहना करके | छोटे-लम्बे शरीर के कारण व 
श्रनत भवो में जीवात्मा ने अनत अनत शरीर घारण किये होने से 
। अडज (शअडे में से पंदा होने वाले पक्षी) पोत्तज (पोतयुक्त उत्पन्न होने वाले 
हाथी वर्गरह) जरायुज (जरायुक्त पंदा होने वाले पशु-गाय वर्गरह) रसज 
(चलित रस में व शराब वर्गरह में प॑दा होने वाले वेइन्द्रिय जीव) सस्वेदज 
(पसीने में से पंदा होने वाले जीव-खटमल वर्गरह ) उद्भेदज (जमीन 
को तोडकर पृदा होने वाले तीड वर्गरह) समूच्छिम (मनुष्य के १४ स्थानों 
में पंदा होनेवाले जीव) उपपातज (नरक एवं देववोक के जीव) 





जीव का सक्षरा ११ 


अवगाहना भी अनत प्रकार की होगी। इस अपेक्षा से जीव के भ्रनत 
पर्याय हैं। 

सूक्ष्म निगोद के जीव के जान से लयावर केवलनान तक ज्ञान 
के भ्रनत भेद हैं। एक ही जीवात्मा वी अपेक्षया, निभोद से निर्वाश्य 
तक वी यात्रा म ज्ञान के अनत पर्याय हो जाते हैं। इस ताह दशन 
(सामान्य उपयोगरप) भी अनत्त पर्याययुवत्त हो सकता है $ इस पहलू 
में जीवात्मा के पर्याव अ्नत होते हैं। 

यो अनत अनत जीवो मे, एवं एक जीव के भ्रनत भेट होते हु! 
जीवसूप्टि वे चितन मनन से ये सारी अपेक्षाए, ये सार पहलू काफी 
उपयोगी बनते हु। गहरा एवं व्यापक चितन [वरने बाले चितवे वे 
लिगे, चितन की यह पंगड़डी आनदप्रद बन जाती हैं। 


जीव का लक्षण 
श्लोक साप्ताय सलु लक्षणमुपयोगो भवति सदजोवानाम्‌ १ 
साफारोष्नाकारश्च सोप्प्टमेदश्चतुर्धभा तु ॥१६४॥ 
अर्थ सभी जीवा वा सामाय लक्षण होता है उपयोग | उस उपयोग बा 
दो प्रदाग हू सावार एवं प्रनथार। सार उपयोग र शाद प्रवार 
है व भ्रभावार उपयाग क चार प्रवार हैं) 
विवेचन समग्र विश्व म जीव एवं जड तत्वा का समिश्रण है। यह 
जीव हैं, जड नही है ।' ऐसा निणय करने वे लिए काई निर्णायत्र' तत्त्व 
भी तो चाहिए न ? वह निर्यायव तत्त्व है लक्षण | लक्षण से लक्ष्य का 
मिएचय हो सकता है। जक्षण का ऐसा नियम होता है वि! बह-- 
है. लक्ष्य मे ही रहता है। 
हे लक्ष्य से इतर में नहीं रहता । 
है लक्ष्य म सबच रहता है। 
जिस तरह ज्ञानी पुरुषा ने जीव या लक्षण बताया हैं उसा तरह 
अजीव वा एसणा भी यताया है। प्रस्तुत मं सभी जीवा का जा सक्षण 
बताया गया है, वह है उपयोग | यह “उपयोग शब्द जन दत््वनाद वी 
परिसाया का शब्द है | ससारव्यवहार वे भय म इस शब्द वो नहीं 


+ उपयोगी सक्षणम्‌ >- तत्त्याय/अ २, भूष ४ 
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समभना है | जैसे कि “मैं वारिण में इस छाते का उपयोग करता हूँ 
“टन ऊनी कपड़ो का उपयोग में जाडहे में करता हें...” यहा उपयोग 

ससार-व्यवहार मे प्रयोजित हृगश्रा हैं | प्रस्तुत मे “उपयोग शब्द 
वोवरूप व्यापार अर्थ में प्रयोजित है । 

प्रश्न : बोवरूप व्यापार गआ आत्मा में ही क्यो होता 
क्यो नहीं होता ? 

उत्तर : बोधरूप व्यापार चेननाशक्ति का कार्य है। चेतनाशक्ति 
ही बोबरूप व्यापार का कारण है | जड़ में चेतना शक्ति नहीं है, इस- 
लिये उसमे बोबरूप व्यापार नहीं होता हैं । 

प्रथन * आत्मा में तो अनंत बरुण होते है...तव फिर “उपयोग को 
ही क्यो लक्षण कहा गया ? 

उत्तर बिल्कुल ठीक ! झात्मा में ग्रुण तो अनंत है ही, पर सभी 
गुणों में प्रधान कारण तो उपयोगी ही है | चूंकि उपयोग स्वपर प्रकाश- 
सप गुण है। इसलिए उपयोग ही स्व एवं पर का खोध करवाता हे 
ज्ञान करवाता है । यह अच्छा...बह बुरा, वह है, वह नहीं है,,.यह 
ऐसा क्‍यों ? यह ऐसा क्यो नहीं ”? इत्यादि उपयोग के कारण ही 
जाने जाते है । 

ओर फिर, लक्षण तो ऐसा होना चाहिए कि समूचे लथ्य में हमेंगा 
वह रहे | आत्मा लथ्य है...उपयोग लक्षण है...आत्मा मे सभी जीवा- 
त्माओं मे यह लक्षण सदा देखने के लिये मिलता है, इसके अलावा 
दूसरे गुण कभी प्रकट हो...कभी न भी हो । जबकि उपयोग तो निगोद 
के जीवो में भी प्रकटरूप होता हैं| “नन्दीसूत्र' में कहा गया हैं कि 
3सब्वजीचाणं पिर्णंअक्खरस्स अणंतभागो निच्च॒घाडियओ ।” सभी [जीवों 
में अक्षर का अनतवाँ भाग (यही उपयोग) हमेशा प्रस्फुट होता है । 

इस उप्योग के दो ब्रकार है . ज्ञानोपयोग ( विशेष बोध ) एवं 
दर्शनोपयोग (सामान्य बोध) | यह उपयोग लक्षण 
लक्ष्य-आत्मा में ही रहता है । 
लक्ष्य से इतर मे-जड़ मे नही मिलता | 
सभो लक्ष्य मे-सभी आत्माओ्री में रहता है । 
4 नदीसूत्र/सूच्र ४२ 
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सावार उपयाग के श्राठ व अनावार उपयाग के चार प्रकार हैं, 
वे प्रतार अ्रथकार स्थय भत्र जता रह हैं आगे के श्लाक में 


उपयोग [१३ साकार [२] अनाकार 
श्लोद'. शाताओज्ाने पतन्‍्चमिविकल्पे सोध्प्टया तु साकार । 
चक्षुरचक्षुरबधिकेवलदग्विषमस्त्ववाकार  १६५॥ 
अथ पाँव प्रशार व चान और तीन प्रवार वा अपान--यहू धाठ प्रवार 
बय साबार उपयाग है) चहुदश5, अचलछुदशन, अवधिदशन एच 
धवलसटभान यहू चार प्रवार वा प्रमावार उपयोग हर 
विवेचन ज्ञान वी शक्ति, चेतनाश्क्ति प्रत्येक आत्मा म समान हाती 
है, परन्तु बोधयापार-उपयोग एक सा नहीं होता सभी का | इस 
बंपरण जीचा में उपयोग या बविध्य नजर शभाता है। उपयाग वी 
विविधता, जीवात्मा व बाह्य श्रातर वारणा वी विमिधता पर श्रवल- 
मत है । बाह्य वारण जसे कि--इीद्रय, विषय, देशन्यान दत्मादि 
वी प्राप्ति हुर एक जीवात्मा को समान रूप से नहीं हाती | इसी तरह 
आतरिया कारण! मे वर्गों ये आवरण का वैविध्य मुरय रहता है । 
आतरिव उत्साह वगरह वी विविधता भा हाती है। इन सपवे कारण 
जोवात्मा भलग अलग समय पर पझ्ल्ग अवग बराधसियाएं वरता है | 
बाघ को विविधता अपने भी अनुमय बरत हैं । 
इस बायकिया ये बविध्य का वर्गोविरण आठ एवं चार विभागा 
में किया गया हैँ | मुख्य दा भाग किय गये हैं 
है साकार उपयोग । 
२ निराधार उपयोग । 
साकार उपयाग मे दा विभाग विये गये हू है यान और २ अचान। 
चा- मे पात्र भेद इस तरह हैं 
मनियाक शुतताय, अवधिषान, मन पयवधान, बेबेलचान । 
अजान वी तान भेद हैं मतितरयान, श्रृतग्रगात, झवधिप्रतान 
निरानार उपयाग ये चार पिभाग हैं-पछ्ृदशन, भचक्षदशन, भ्रवधि+ 
दशा, कंवल्दशन | 
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प्रश्न साकार उपयोग का अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर : जो वोब ग्राह्मय पदार्थ को विशेष तौर पर जाने, उसे 
साकार उपयोग कहा जाता हैं | साकार को ज्ञान कहा जाता है 
सबविकल्प वोब भी कहा जाता है! | 

प्रश्न निराकार उपयोग का अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर * जो वोब ग्राद्य वस्तु को सामान्यरूप में जाने उसे निरा- 
कार उपयोग कहा जाता है | निराकार को दर्शन कहा जाता है, 
'निविकल्प बोध! भी कहा जाता है | 

ऊपर के बारह भदों में से दो भेद--केवछज्ञान एवं केवलदर्शन, 
पूर्णह्प से विकसित चेतना के व्यापार हैँ । चेतना के कार्य हैं। जबकि 
वाकी के दस भेद अपूर्ण चेतनाशक्ति का व्यापार हैं | 

प्रश्णन - ज्ञान एवं अज्ञान के वीच भेद क्या है ? 

उत्तर : सम्यक्त्वसहित जो वोष होता है उसे ज्ञान कहते है 
सम्धक्त्वरहित बोध अ्ज्ञान कहा जाता हैं ! 


जीव के भाव 
इलोक : भावा भवन्ति जीवस्यीदयिक: पारिणामिकश्चेव । 
प्रौपपतमिकः क्षयोत्य* क्षयोपशमजश्च पलञ्चते ॥१६६॥ 
ते चकावशति त्रि-द्वि-नवाप्टदशविधाश्च चिज्ञेया: ॥ 
पष्ठश्च सान्निपातिक इत्यन्य” पथ्चदशभेद: ॥१६७॥ 


खझथ : जीव के औदयिकफ, पारिणामिक, औपजमिक, क्षायिक एवं क्षायोपणामिक 
ये पाँच भाव होते हूं। 
वे (श्रौदयिक भाव वर्गरह) २१-३-२-६ एवं १८ प्रकार के (क्रमश ) 


जानने चाहिए | दूसरा साकन्निपातिका नाम का छठा भाव है। उसके 
पन्द्रह प्रकार है । 


विवेचन : इस जीव का स्वतत्व है, पाँच प्रकार के भाव ! 
जीव के स्वरूप को पहचानने के लिए इन पाँचों भावों को समझना 
ही होगा। इन पाँच भावों के नाम व उनकी व्याख्या निम्न है । 
4 आकारो-विकटप", सह आकारेण साकार: ! अनाकारस्तद्विकल्परहित , 
निविकल्प: । --तत्वार्थ टीकायाम्‌ 








चीव ये भाव श्श्‌ 





१ झोदबिक्त भाव कर्मों का उदय एक तरह की झात्मा की 
मलितता है | शुभ एवं अशुभ कममप्रहतियों को विपाकानुभव के 
माध्यम से भोगना ही पढता है | 

२ पारिणामिक साव अझात्मद्रव्य का एवं परिणाम है । किसी 
भी द्रव्य का स्वाभाविक परिणमन उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । 


३ ओऔपशमिक भाव कर्मों के उपशम से जो भाव पैदा हो उस 
आपशमिक भाव वहा जाता है | “उमशम' यह एक तरह वी आत्म- 
शुद्धि है। कर्मों का रसांदय व प्रदेशोदय--ये दानो प्रकार के कर्मोंदय 
जब स्थगित होते हैं, उम समय भ्रात्मा श्रीपश्नमिक भाव मे रहती है। 


४ क्षापिक भाव उन उन कर्मों के सम्पूण क्षय से जो भाव 
प्रवट होता है उसे 'क्षायिक भाव! कहत हैं | कर्मों का क्षय होने से 
आत्मा में अपूब विशुद्धि प्रवट होती है )। 

४ क्षामोपधशमिक कुछ एवं कर्मो का क्षय हा जाव बुछ कम 
उपशान्त हो जाय उससे जो भाव आत्मा में प्रकट होता है वह है 
स्लायोपश्मिक भाव । उदय में नहीं भागे हुए, पर सत्ता में रहे हुए बुछ 
कर्मों का उपशम्र हा व उदय म श्राये हुए कुछ कर्मों का नाश हो, तव 
आत्मा में यह भाव प्रकट होता है ) 

ये पाँच भाव आत्मा का स्वरूप हू । जोब ससारी हो या मुक्त, 
इन पाँच भावा में से कोई ने बोई भाव उसमे रहता है | भ्रजीव मे 
ये भाव नहीं होते हूँ, इसलिये ये भाव अ्रजीव का स्वरूप वही बनते । 
मुक्त जोबा भे इन पाँच भावों में से मात्र दो भाव होते हैं क्षायिव 
एवं पारिशणामित 


ओऔदधिक भाव के २१ प्रकार १ अपान २ असिद्धत्व ३ 


असयम्त ४ से ६ छह छेश्याएँ १० से १३ चार क्‍पाय १४ से १६ 
तीन बेद १७से २० चार गति २१ मिय्यात्व | 


वारिणामिक भाद के सीन प्रकार १ भव्यत्व २ अभव्यत्व एव 
3 जीवत्व 

ओऔषशमिक भाव के २ प्रकार ३ उपशम समवित २ उपशब 
चारित्र 3 


१६ प्रशमरत्ति-भाग रे 


8 3 यम कप कक टन कप मद 
क्षायिक भाव के € प्रकार : १. केवलज्ञान २ केवलदर्णन 
३ क्षायिक समकित ४, क्षाबिक चारित्र ५ दानलूब्धबि ६. भोगलब्धि 
७. उपभोगरूव्यि ८ लाभलब्बि एवं 8, वीर्बलब्यि । 
क्षायोपशसिक भाव के १८ प्रकार १. मतिन्नान २. क्षुतणान ३ 
झवधिन्नान ४ मन.पर्यवज्ञान ५४ मतिअज्ञान ६ श्रुत॒अन्षान ७ विभगनान 
८ चक्षदर्शन € अ्रचक्षदर्शन १० अवधिदर्णन ११ देशविरति १२ क्षायोप- 
जमिक चारित्र १३ सर्वविरति चारित्र १४से १८ दान-भोग वमगरह पांच 
लव्वियाँ | उन उन कर्मो के क्षयोपणम से गण आत्मा में प्रकट 
होते है ) 


*छठा जो सान्निपातिक नामक भाव है, वह भाठ पाँच भावों के 
अलछगय अलग नसयोग से पैदा होता है । ऐसे पाँच प्रकार के संग से २६ 
भेद होते है। जेसे कि-- 

द्वि संघोगी + १० आजिसंयोगी ८ १० 
? आऔपणशमिक--क्षाथिक आपणमिक क्षायथिक, क्षायोपजमिद 
र्‌ कु लायोपशमिक हि ». औदधिक 
३ है आदबिक के ह. पीरिणामिक 
४... पारिणामिक ».. लोयो आऔदयिक 
प्र क्लायिक क्षायोपशमिक हा ४». पारिणामिक 
द्ट आदयिक » ओऔदयिक हे 
७ मा पारिणामिक क्षायिक क्षायोपममिक ओऔदयिक 
८ क्षायोपणमिक-ओदधिक है ». पारिणामिक 
६ पारिणामिक ».. ओदयिक 33 
१० ओऔदयिक कर क्षायोपणमिक , . पारिणामिक 
चतु: संयोगी ८५ 
१ ओऔपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक . आऔदयिक 
रे 9 पे हि पारिणामिक 
' 9 अर आदयिक रा 
४ क्षायो. हि हित 
५ ल्लायिक ४; ५; हे 





| भाव प्रकरणे 


जप का बाय १७ 
>कचसपोगी ब्ल्ई्‌ 


१ आपश्मिक-क्षामिक-ऑ्रौदधिक-पारिणामसिक-क्षायोपश् सिक्ष 

'गुरास्थानकों से पाँच भाव १०२३-०३ गुणरवानक में त्तीत भाव 
हात हैं. आदमिक, पारिसामित, क्षायोपश्लमिक 

४ से १२ गुणस्थानक में पाचो भाव होत हू । 

१३ से १४ गुणस्थानक में तीन भाव होते हैं क्षायिक, ओदग्रिय 
पारिणामिव । 

विशेष बात इन छह प्रकार के भावा मे से एक पारिणामिय 
भाव ऐसा है कि जा कर्मो के क्षय से, क्षयोपशम से या उपशम से 
प्रवट नहीं होता है, अपितु वह श्रनादिवालीन सिद्ध भाव है। 

गौ। जीवत्व यानी चताय। 

न भव्यत्व यानी मुक्ति को याग्यत्ता । 

है प्रभव्यत्य यानी मुक्ति की अयाग्यता । 

अब्िशेष ग्रम्थकार ने इन २६ भावा में से अविराधी बसे १० 
भेद ग्रहण क्ये हैं। इसलिये वारिवा में १५ भेदा या निर्देश किया 
गया है। 





भावों का कार्य 
श्लोक. एमि्भाव स्थान गतिमिडडियसम्पर सुस दु खम्‌ । 
सप्नाध्नोतीत्यात्मा सोउप्टविफल्प समासेन ॥१€०॥ 
श्रथ इव भावा में आत्मा स्थान, गति, द्राद्रिय संपत्ति, मुख एव दु छ 
प्राप्त बरता है। सक्षेप मं उसके आठ भठ ६। 
विवेचन इस चार गतिमय ससार म परिभ्रमण बरता हुआ जीव 
१ झायुष्य (स्थिति) को पाता है, 
२ गति (नर तियच मनुष्य-देव) वो पाता ह 
३ इद्रिया यो पाता है, 
४ सपत्ति का पाता हू 
4 भाव प्रतसणे 


2. द्िप्ततोगी थे! १० अबार एवं विसयांगी का प्रसम प्रजासन्जुल स्वारह प्रवार 
जीवों मे पटित नहीं होते हैं। 





श्द प्रथमरति-भाग २ 





५ सुख को पाता है, 
६ दुःख को पाता है। 
उसका मुख्य कारण है ये श्रोदयिक भाव | मूलभूत-वुनियादी तौर 
पर कारण बनते हैं ये। शुभ या श्रशुभ भावों में प्रवृत्त जीवात्मा 
जुभाणुभ कर्म वाबता हैं और उन कर्मो के उदय से जीवात्मा गति- 
स्थिति इत्यादि प्राप्त करता है। 
धात्मा' गब्द का व्युत्पत्ति-अर्थ इस तरह का है 
अतति>-गच्छति तांस्तान्‌ स्थानादिविशेषान्‌ आ्रप्नोति इति श्ात्मा । 
इस व्युत्पति के अर्थ को आत्मा मे सिद्ध करने के लिये ग्रन्थकार ने इस 
कारिका की रचना की है। स्थान-गति इत्यादि को स्पप्ट किया गया है । 
स्थान! का अर्थ, श्री हरिभद्रसुरिकृत टीका में आयुष्य! किया गया 
है, जवकि अज्ञातकतूं क टीका में स्थान का अर्थ, चारो गतियों में जो 
जबन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान हे उनके संदर्भ मे किया गया हैं। 
तात्पर्य यह है कि ससार में जीवात्मा का परिभ्रमण, इन्द्रियो की 
प्राप्ति, सपत्ति की प्राप्ति, सुख व दु ख की प्राप्ति, इन सबका मूल कारण 
कर्म नही दे पर आत्मा स्वयं हो इसके लिये जिम्मेदार है! आत्मा के 
अपने श्रीदयिक भाव हैँं। यह तथ्यात्मक वात यदि समझ ली जाय तो 
आदमी सबसे पहले श्रीदयिक भाव से मुक्त होने की कोशिश करेगा | 
उसमे क्रमश: मिथ्यात्व, अनान, असयम, कृष्ण-नील-कापोंत लेश्याएं, चार 
कपाय आर तीन वेदों के उदय को दूर करने का प्रयत्न करना है | 
ज्यो-ज्यो जीवात्मा इन भावों से मुक्त होता चले, त्यो-त्यो वह ग्रुण॒स्थानक 
पर आरुढ़ होता चले | गुणों की प्राप्ति इन भावों के नाश के साथ, 
उपणम के साथ जुडी हुई है। इन भावों के क्षय-उपशम के साथ दुर्गंति 
का नाश एवं सदगति की प्राप्ति सकलित है। जैसे कि, मिथ्यात्व व 
अज्ञान के अभाव में आत्मा नरकगति, तिर्य॑चगति या मनुष्यगति का 
आयुष्य नही बांधती ! मिथ्यात्व एव अजान दूर हो तब जीवात्मा चौथे 
गुणस्थानक को प्राप्त करता है ! असयम जाता है तव छठा गुणस्थानक 
मिलता है। कृष्ण, नील वगैरह लेग्याए दूर हो तब सातवाँ गुणस्थानक प्राप्त 
होता हैं! चार कपाय जाते है तब सर्वज्ष-बीतराग हो जाती है आत्मा ! 


इस तरह भिन्न-भिन्न अपेक्षा-इप्टिकोण से आत्मा के आठ प्रकार 
व्त्ताये गये हैं . 


चीव के आठ स्वरूप १६ 





जीव के आठ स्वरूप 


श्लोक द्रव्य कपाय योगादुपयोगो ज्ञानदशने चेति । 

चारित्र वोर्य चेत्यप्टविधा मागणा तस्य ॥१&६॥ 
जीयाजीयाना द्रव्यात्मा सफपायिणा फपायात्मा । 
योग सयागिना पुतस्षपोण सवजोवानाम्‌ ॥२००॥ 
ज्ञान सम्यग्सष्टेदशनमथ भवति सवजीवानाम ३ 
चारित्र विरताना तु सबससारिणां घोयमु ॥२०१॥ 

अथ द्रव्य बपाय, योग उपयाग, पान, दशन, चारित्र एव वीय-आत्मा 
की यह आठ प्रकार की गवेषणा है। 
जीव-अजीपो वो द्रव्यात्मा, क्पायवाला या यपायात्मा सयोगिया 
वो योगात्मा सभी जोवा या उपयोगात्मा (कहा जाता है) 
सम्पगदष्टि वालो वो वानात्मा संत जीका के। दशनात्मा विरतिधरा वो 
चारिवात्मा व सव जीवों को वीर्यात्मा (कह गाता है) 


विवेचन भ्रात्मतत्त्व की व्यापक पहचान कराना चाहते हुए ग्राथवार 
अपने को श्राठ प्रकार से आत्मा वा चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं । 
मोक्षमाग वी भ्राराधना-साधना करने वाले मुमुक्षुओं को इस तरह के 
आत्मचितन म॑ लीन-तलालीन बने रहना हैं। चितन की क्षितिजा मं 
गहरा जाना है । इसके एक ओर कर्मों की निजरा होती है तो दूसरी 
ओर स्वतत््वभूत ज्ञान वंगरह गुण प्रकट होते हैं। 

श्रात्मा ध्रव्यात्मा' कसे कहां जाती है ? यह सोचना चाहिए । आ्रात्मा 
कब तक कपायात्मा कही जाती है व क्यो कही जाती है उसका चिन्तन 
फरना चाहिए । आ्रात्मा योगात्मा क्या कही जाती है उसका अनुशीलन 
करना चाहिएं। किस अपेक्षा से आत्मा उपयोग शात्मा है, यह सोचना 
खाहिए। आत्मा “'चानात्मा' एवं 'दशनात्मा' क्यो ? उस पर गम्भीर 
रूप से सोचना चाहिए। चारित्रात्मा व वीर्यात्मा किस रप्टिकोण से हैं 
यह भी विचारना चाहिए। गम्भीर चिन्तन एवं गहरा अनुशीलून करना 
चाहिए इन बातो पर 

एक ही आत्मतत्त्व को, उसके अछग झलग फिर भी वास्तविक रूप 
म जानमे से स्वस्परमणाता करने मे सरलता रहती है| श्रलवत्ता, इन 
आठ अवस्थाओं में भी कुछ एक श्रवस्थाएँ श्रात्मा की विभावदणशाएँ हैँ 


२० प्रभमभरति-भाग रे 





व कुछ स्वभावदणाएँ है। “कपायात्मा व योगात्मा” की दो अवस्था में 
आत्मा विभावदशापन्न होती है। इसके अलावा छह अवस्थाएँ स्वभाव- 
दशा की है। द्रव्यत्व, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं वीय॑, ये 
आत्मा के स्वभावगतगुण है। ये गुण आत्मा मे ही रहते है । 

अब एक एक स्वरूप का सक्षेप मे विचार करे। 


१. द्रव्पात्मा सभी जीवों में रहा हुआ “जीवत्व' का परिणाम 
जैसे अनादि पारिणामिक भाव है, वेसे जीवद्रव्य मे रहा हुआ 'द्रव्यत्व' 
परिणाम भी अनादि पारिणामिक भाव है| जीव की समस्त अदस्थाओं 
मे (नारक-तिर्यचादि) जैसे जीवत्व अनुस्यूत रहता है वैसे ही द्रव्यत्व भी 
सभी द्रव्यो मे, उस द्रव्य की सभी अ्रवस्थागत्रो मे अनुस्यूत रहता है। 
ग्रतः ज्यों जीवद्रव्य को द्रव्यात्मा कहा जाता है, त्यो अजीवद्रव्य को भी 
द्रव्यात्मा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि चेतन व अचेतन जीव एव 
जड, सभी द्वव्यो मे जो स्थिर अश है, जो सभी द्वव्यो की सभी अ्रवस्थाओं 
मे रहता ही है, उसे यहा पर “आत्मा की सज्ञा दी गई है। जीव 
जैसे द्वव्यात्मा वैसे अजीव भी द्रव्यात्मा ! 

२ कषायात्मा : क्रोध-मान-माया एव लोभ को “कपाय' कहा 
जाता है। कषायो से युक्त जीव को 'सकषायी” कहा जाता है। आत्मा 
के साथ कपायो का जब तक एकीभाव रहता है तव तक उस आत्मा 
को कषायात्मा कहा जाता है। 


३ योगात्मा मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग, इन तीन योग 
वाली आत्मा को योगात्मा कहा जाता है। योग यानी व्यापार, 
योग यानी भ्रवृत्ति। ये तीनो योग ससारी जीव को होते है। मुक्त 
आत्माओ्रो मे ये योग नही होते। 


हे उपयोगात्मा * जानने व देखने रूप (ज्ञान-दर्शन) जो प्रवृत्ति, 
वह है उपयोग । यह उपयोग सभी जीवो को होता है। 'उपयोग' तो 


04 का लक्षण है, यानी ससारी एव मुक्तात्मा सभी “उपयोगात्मा' कहे 
जाते है । 


५ ज्ञानात्मा . सम्यगृदर्शन से युक्त आत्मा का जो ज्ञानरूप परि- 
णाम, इस परिणासवाली आत्मा को न्ञानात्मा' कहा गया है । अर्थात्‌ 
सम्यग्दृष्टि आत्मा को ज्ञानात्मा कहा जाता है। 


अजीब 'द्रायात्मा' क॒से ? रे 


६ दशनात्मा चल्दुदशन, थचक्षदशन, अवधिदशन व केवठदशन 
से युक्त (परिणत) आत्मा को दशनात्मा कहा जाता है। इस अपेक्षा 
से सभी जीव दशनात्मा कहे जायेंगे, चू कि सभी जीवात्माआ में कोई 
से काई दशन ता हांता ही है। 

७ चारितरात्मा प्राणातिपात आदि पापस्थानकी से विरत 
विरतिधम से परिणत) आत्मा को कहते है चारिवात्मा। 

ह वोर्यात्मा वीय यानी द्ाक्ति। सभी जीवा में बीयशक्ति तो 
है ही। इसलिये सभी जीवो को वीर्यात्मा कहा जा सकता है। 

प्रश्त द्र॒ब्यात्मा का स्वस्प बताते समय आत्मा को द्रव्यात्मा 
बताया यह तो ठीक, परतु उसी के साथ थजीव को भी द्रव्यात्मा कहा, 
यह उचित प्रतीत नहीं हाता। अजीब श्रौर आत्मा ? यह हां फुसे 
सकता है? 

उत्तर इस सवाल का जवाब ग्रथकार स्वय ही अगले श्तोक मे 
दे रहे हैं। 

अजीव <द्रव्यात्मा' कंसे ? 
श्लोक वर्पात्मेत्युपचार सवद्रब्येपु नमधिशेषेरा । 
शात्मादेशादात्मा नवत्यनात्मा परादेशात १२०२॥। 
अ्रथ नये विशप स (एक नय इप्टिकोण से) सभी द्वब्या मे द्वब्यात्मा 
ऐसा व्यवहार किया जाता है। झात्मा की अपेक्षया झात्मा है एव 
पर की अपेक्षया भ्तात्मा है । 
विवेवल उपचार यानी व्यवहार | 

अचेतन वी आत्मा वह सकते हैं व्यवहार से । 

जिस तरह सभी चेतन द्रव्यों मे द्रव्यत्व अनुस्युत है, उसी तरह 
अचेतन सभी द्रव्या में अनुस्यृत परमाणु हांता है, उस श्रनुस्यूत तत्व 
को आत्मा वहा जाता है। 

सभी द्वव्यां मु एक सामरायघम जा प्रवरतित है--उसे आत्मा कहा 
जा सकता है, (मह कथन सामायप्राही 'नगमनय! वी इप्ठि से किया 
गया है। 

मेंगमनय निविवत्प महासत्ता का माय करता है एवं मनुष्यत्य 
परशुत्व आदि सामाय विशेष को भी माय बरता है। द्रव्य वी तमाम 
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अवस्थाओ को वह मानता है। इस नय की श्रपेक्षया अचेतन में भी 
द्रव्यात्मा' का व्यवहार हो सकता है। 

इस तरह द्रव्यात्मा, कषायात्मा इत्यादि आत्मस्वरूप बताने के 
बाद, ग्रन्थकार आत्मतत्त्व के चितन मे गहरे उतरते हुए कहते हैं : 

आत्मा है! ऐसा कथन उसके द्रव्य, क्षेत्र बगरह की अपेक्षा से हो 
सकता है। जिस समय जिस द्रव्यक्षेत्रादि की विवक्षा से आत्मा है ऐसा 
कहा जाय तब “दूसरे द्रव्य-क्षेत्र वगैरह की अपेक्षा से आत्मा नही है, 
ऐसा कहा जा सकता है। द्रव्य, क्षेत्र का व भाव की अपेक्षया इस 
अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करे।! 

० स्वंद्रव्य के अस्तित्व से “आत्मा है यों कहा जा सकता है लेकिन पर- 
द्रव्य की श्रपेक्षया आत्मा नही है,” यो भी कहा जायेगा । 

० आत्मा जिस क्षेत्र की, आकाण प्रदेशों की अवगाहना करके रही 
हो, उस क्षेत्र की अपेक्षया आत्मा है! यो कहा जा सकता है। दूसरे 
क्षेत्र की अपेक्षया “आत्मा नही है, ऐसा भी कहा जाता है। 

० वतंमानकाल की अपेक्षा से आत्मा है, यो कहा जायेगा, जबकि 
अतीत-अनागतकाल की अपेक्षया 'श्रात्मा नही है, ऐसा कहा जाता है। 

० ओआदयिक भावों के पहलू से आत्मा है', यो जब कहा जाता है तब 
ओऔपणशमिक भाव की इंष्टि से आत्मा नही है, वैसा कहा जायेगा । 


इस तरह ससार की सभी वस्तुएं अपने अपने निजी स्वरूप में सत्‌ 
है व अपने से व्यतिरिक्त दूसरे स्वरूपो की अपेक्षया अ्सत्‌ है। हर एक 
वस्तु अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल व भाव की अपेक्षा से सत्‌ है। परद्रव्य, 
परक्षेत्र, परकार और परभाव की अपेक्षा से वह असत्‌ है। 
प्रश्न : क्या आत्मा एकान्तिक तौर पर सत्‌ नही है ? 
उत्तर : नही..., जैसे आत्मा एकान्तिक तौर पर नित्य नही है» 
एकान्त रूप मे अनित्य नही है वँसे ही आत्मा न तो एकान्त रूप में 
सत्‌ है, न ही वह केवल असत्‌ है। जिस पहल से आत्मा को सत्‌ कहा 
जाय उस अपेक्षा से असत्‌ नही कहा जायेगा । जिस इष्टिकोण से आत्मा 
असत्‌ कहलायेगी उस इष्टिकोण से सत्‌ नहीं कही ज्ञा सकती ! 
4 तत्न र्वद्रव्यक्षेत्रालभावैरादिष्टमस्ति द्रव्यमू परद्व्यक्षेत्रटालभावै रादिष्ट 
नास्ति द्रव्यम्‌ । -- पंचास्तिकाय-टीकायाम 





आईमतत वा विशिष्ट चितन श्र 
प्ररण एक ही झात्मा को सत्‌ एवं असत्‌ दोनो कहा जा सकता है ? 
उत्तर हा, पर एक ही समय भें सत्‌ एवं असत नहीं कही जा 
मक्‍ती ! जात्मा सत भी है असत्‌ भी है। छिस समय जो विवक्षा हो 
उस समय उस विवक्षा से सत या अमत्‌ कही जायगी। 


आत्मतत्व का विज्ञचिष्ट चितन 
इसोब.. एवं सयोगाल्पब्हुत्वाथर्नेकेशा स परिमृग्य । 
जीवस्पेतत सर्व स्वतत्वमिष्ट लक्षणर प्टसू ॥२०३॥॥ 


इस तरह समोग अत्प बहुत्य वमरह ये द्वारा मनेव प्रयार से आत्मा 
बी परीक्षा बरना चाहिए। यहाँ जीव का यह सारा [विवरण] 
स्वृतत्त्वभूत स्प्रर्प सक्षणा से दसा गया है। 
विवेचन अपेक्षा [शप्टियोण] के माध्यम से 'बात्मत्तत््व है।' व आत्म 
तत्व नही है,' वैसा कहा जा सकता हू। उन अपक्षाओ का बविध्य 
गहा पर ग्रयवार बतला रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षाए 
बताने मे पश्चात श्रव ग्रथकार 'सयोग' व 'अल्पवहुत्व' की अपेक्षा से 
आत्मतत्व पी गवेपणा बरते हैं । 

आत्मा जिस जिस के साथ संयुक्त हो उस-उस रूप से होती है । 
जिससे वह संयुक्त नहीं है, उस अपेक्षा से नहीं है-बसा वहा जाता है। 
उदाहरणाथ नरवगति वे सवोय स नारफ जोव हैं, वे जीव देवो की 
अ्रपेक्षया नही हैं। देवगति के सयाग से देव-जीव हैं वे जीव नरकगति 
यो पश्रपेक्षा स नहीं हैं। मनुष्ययति वे सयोग से मनुप्य-जीय हैं, श्रयय 
गतिया थी पश्रपक्षा से व मनुष्य-जीव नहीं हैँ । 

हुस तरह, अल्प-बहुत्व वी अपक्षया झात्मा का विचार वरना 
चाहिए। जमे थो चार गति म मनुष्यगति मे जीव सबसे यथाडे है। 
उससे देव अमछ्यगुने हैं और तिर्यच उनसे अ्रवतगुन ज्यादा है। यानी 
गरया की दृप्दि से मनुष्य तियच नहीं है-न ही तियय मनुष्य हैं-या वहा 
जा समता है। सम्प्रा गो रप्टि से देव मनुष्य नहीं है भार मनुप्य देव 
नहीं है। प्पनी भपनी सस्या की दृथ्टि से मनुष्य हू, देव हु, तिरयंच ह 
प्रौर नारब हैं । 


या बात्मा पे भरिष्त-नास्तिव भा विचार दूसरों दूसरों अपक्षाना 
से भी हो समता है। 


प्रय 
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उसी मटको को जब पर्यायों की अपेक्षा से व एक ही साथ स्व-पर 
पर्यायो की अपेक्षा से विवक्षित किया जाये तव उसे 'स्यादसदवक्तव्य च' 
कहा जाता है यानी 'असत्‌ भी है और अवक्तव्य भी है, यो कहा 
जायेगा । उसी मठकी को जब क्रमश स्वपर्यायो की अपेक्षा से, पर- 
पर्याय की श्रपेक्षा से, वह एक ही साथ स्व-पर के पर्यायो की अपेक्षा 
से विवक्षित किया जाय तब उसे सस्यादस्ति, स्यान्नास्ति, अवक्तव्य च 
कहा जायेगा। है भी, नहीं भी, और अवक्तव्य है।' 

इस तरह वचन के सात भेद-सात प्रकार है। ये सातो प्रकार 
गौणता एवं मुख्यता के भेद से होते हैं। 

वस्तु के जिस धर्म की विवक्षा होती है उस धर्म को अपित अर्थात्‌ 
मुख्य-प्रधान कहा जाता है एवं जिस धर्म की विवक्षा गौण होती है, 
नही होती है, उसे श्रनपित यानी गौण कहा जाता है। 

वस्तु के धर्म को जब विशेषता का पुट मिले तब उस धर्म को 
अधित-भाव कहा जाता है और विशेपतारहित धर्म को अनपित-भाव 
कहा जाता है। 

आत्मा के स्वपर्याय व परपर्यायों की भिन्न-भिन्न अपेक्षाओ्रो को 
नजरतले रखते हुए ये सात प्रकार के वचन बतलाये गये है। इस 
तरह आत्मस्वरूप का बोध व्यापक वनता है। 

अ्व ग्रन्थकार मह॒षि खुद, उत्पत्ति, नाश एवं श्रौब्य को दो 
कारिकाओ मे स्पष्ट कर रहे है। 


उत्पत्ति-विनाश-प्रौव्य : 


श्लोक . योध्थों यस्मिन्नाभृत्‌ साम्प्रतकाले च दरृश्यते तत्न । 
तेनोत्पादस्तस्य विगमस्तु तस्माद्विपर्यासः ।॥२०५॥ 
साम्प्रतकाले चानागते च यो यस्य भवति सस्बन्धी । 
तेनाविगमस्तस्येति स नित्यस्तेन भावेन ॥॥२०६।॥। 


अथ जिसमे वह अर्थ नहीं था पर वर्तमान काल में दिखायी दे रहा हैं 
वह, उसकी उस श्रर्थ॑ मे उत्पत्ति है श्रौर उससे विपरीत विनाश दिखता है । 
वस्तु का जो स्वरूप वर्तेमान काल मे, अतीतकाल में [च शब्द का 
अर्थ अतीत-भूतकाल करना है ] और भविष्य काल मे होता है, उस 
स्वरूप मे उस वस्तु का नाण न होना वह, यह स्वरूप से नित्यता है ॥ 


उत्पत्ति-विवात भी २७ 


विवेघन 'सत्‌' का लक्षण बताया उल्पादव्यय श्रौव्ययुक्त संत! यानी 
जो, उत्तत्ति विनाश व स्थिरता से युक्‍त्र हो उसे मत्‌' कहा जाता है। 
विश्व वे! तमाम जड-चेतन पदार्थों मे ये तीन अश हते ही है। इस- 
लिये समग्र तत्वशञान की जननी यह त्रिपदी है। घमतीर्थ की स्थापना 
करने वाले तीथकर भगवत अपने गणधरों वो सवप्रथम यह भिपदी 
प्रदान करते हैं। भिपदी देकर थे विश्व के जड-चेतन तमाम द्वध्यो मे 
हो रही सूद्म प्रत्रिया वा बोध देते हैं। हर एक द्रव्य मे जे। स्थिर 
अश है, उसे भव अश वहा जाता है और अस्थिर अशा को उत्पत्ति- 
रूप वे विनाक्षस्प अश्नूव अश कहा जाता है। 


उत्पत्ति मिट्टी का लौदा पडा हुमा है, उसम मटकी नहीं दिखती । 
बाहर जावबर झाये तो मिट्टी का छोंदा मटकी वन चुवा था। कुम्हार 
ने इस मिट्टी वे छोदे को चाकपर घूमाव र, पीट पीटकर सटकी बना दी 
है। इसका नाम है उत्पत्ति | पहले मिट्टी के लौदे में मटबी नहीं दिख 
रही थी, पर बतमान में दिस रही है! 

विनाश मिट्टी की मटकी पडो हू। भ्रखट है, सुदर है । दूसर 


दिन देखा ता मरप्ती नजर नहीं आती मात्र टूटे-फूटे मिट्टी के टुबडे 
नजर आ रहे हैं। 


किसी ने प्रहार करवे' मटकी का फोड डाला है, मटकी नष्ट हो 
चुवी है पहले मटयी दिखती थी, भ्रव नहीं दिखती। इसको महते 
है विनाश । 

आौच्य मटवी नही थी झौर उत्नन्न हुई । 

मटवी थी आर नप्द हो गयी | 

परन्तु मिट्टी तो ज्या की त्या बनी रहो। प्रुव रही! 

मटयी पैदा हुई तब भी मिट्टी थी, मटबी फूट गई फिर भी मिट्टी 
ता जी थी वही रही | मिट्टी है तो मटकी बनेगी भर सटकी फूठेगी + 
उत्पत्ति भार विनाश का आधार प्रूव अश पर रहता ह, भव इस 
उत्पत्ति विनाश य प्लीव्य गा आत्मतत्व मे माध्यम से समझ लें। 

आत्मा ध्रुव तत्त्व ह। 

मनुध्यत्व, देवत्व व नरकत्व, तियबत्व उत्पत्तिशील एवं विनाशी 
पयाय हैं। मनुष्यत्व नप्ठ होगा, दवत्व चत्पन्त होगा । देवत्व मप्ट हागा 


श्८ प्रभमरति-मांग २ 
मनुष्यत्व पैदा होगा । मनुष्यत्व नप्ट होगा, लियंवत्व पैदा होगा । तिर्यवत्व 
नप्ट होगा, नरकत्व जन्म छेगा। 

यह मनुप्यत्व इत्यादि पर्याय आत्मा की अ्रूवसत्ता पर आधारित 
है, आत्मा है तो मनुप्यत्वादि पर्यायों का अस्तित्व है। आत्मा ही न 
हो तो फिर मनुप्यत्वादि पर्याव रहेगे कैसे ? उनकी संभावना ही नहीं 
रहेंगी । इस तरह पग्रन्थकार ने आत्मतत््व का-जीवतत्त्व का विस्वृत 
विश्लेपणात्मक वर्णन किया । अब वे अजीवतत्त्व को समझाने जा रहे है | 


अजीव तत्त्व ५ 


श्लोक : धर्माधर्माकाजश्ञानि पुदुगला काल एवं चाजीबा । 
पुदूगलवर्जमरूपं॑ तु रुपिणः पुदूगलाः प्रोकता ॥२०७॥॥ 
अर्थ : परमंद्रव्य, प्रवर्मद्रव्य, आकाशद्रठ्प, पुदुगलद्रब्य एवं वाल, ये (पाँच) 
अ्जीव द्रव्य हैं। पुदूगल के श्रतावा सभी चारो द्रव्य अरपी हैँ एक 
पुद्गलद्रव्य रूपी कहे गये हैं। 
विवेचन समूची सृष्टि में मुख्य दो तरह के द्रव्यों का अस्तित्व है । 
जीवद्रव्य का एवं अजीवद्रव्य का। सृप्टि का यथार्य दर्णन जीवात्मा 
के राग-हप को कम करता है । अयथार्थ बोध, राग-हेप को पैदा होने 
का असाधारण कारण माना गया है। यानी, मोक्षमार्ग की यात्रा करने 
वाले सभी यात्रियों को जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये निरतर प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
अजीव द्रव्य पाँच प्रकार के हैं १ 
१ धर्मास्तिकाय, २ अ्रधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ पुदु- 
गलास्तिकाय एवं ५ काल । 
इस द्रव्यों की परिभाषा अगले श्लोकों भे की जायेगी, यहा पस्तुत 
उलोक में तो ग्र थकार महपि इन पांचों द्रव्यों का रूपी एवं अरूपी दो 
विभागों मे वटवारा करके बता रहे हे । पॉँच द्वव्यों मे मात्र पुदुगल 
द्रव्य ही रूपी है| शेष चारो द्रव्य अरुपी है । 
पुद्गल द्रव्य मे ज्यों रूप होता है त्यो रस-गध व स्पर्श भी रहते 
हैं । जिस द्रव्य मे रूप हो उसमे रस, गध स्पर्श भी रहेगे ही। चार 
4 यन्न रूपपरिणामः तत्रनावश्यन्तया स्पर्शरसग्र्थेरपि भाव्यम्‌ । 
--तत्वार्थ दीकायाम 
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गुणों का पारस्परिक मविनाभाव है । चारा परस्पर सवाल्ति गुण हु । 
पुदगछ के परमाणुओं में भी ये रुपादि गुण होते हैं । 
प्रश्न रूप एवं मृतता में भेद है क्‍या ? 
उत्तर 'नहीं, रूप वही मृत्तता त़त्वाथ 'भाष्य' में कहा गया 
है कि रूप मृति ।! इसीलिए तल्वाथभाष्य में रुप वे साथ स्पश वगैरह 
की सहचारिता बतछाते हुए कहा गया ह वि. मूर्व्याभयाश्य स्पशदिय । 
“मृतता हो तो ही स्पश वगरह हांगे ।' 
पुदगल द्रव्य के अछावा चारा अजीव द्रव्य अरुपी हैं यानो कि 
अमृत है । अत एन चारो में स्पनरस गध व स्पश नहीं होत । 
प्रष्त असपरी को क्या कोई भी नहीं देस सकता ? 
उत्तर इन अरुपी द्रव्यों को आखी से नही देसा जा सकता । 
सक्षुदशन बी अपंक्षया अरुपी है। शानर्धप्ट से अस्पी भी रूपी ही 
है । ज्ञान के विषय तो ह ही । इसलिए प्रत्यक्षतानी पुरुष देस 
सकते है । 
पांच अजीव तत्त्वा म रूपी अरूपी का भेद बताने के बाद अब 
पुदगलद्रब्य के' बार मे सविशेष बतलाते हैं । 
युद्गल द्वब्य 
इलोक द्वपाविशभ्रदेशवत्तो मावदन तप्रदेशका स्काघा ॥ 
परमाणुरप्रदेशों वर्णादिगुणेप्‌ु भजनीम ॥२०८॥ 
श्रथ दो आर्लि प्रदशा से संकर अनत प्रदेश बात स्कघ हात हैं। 
खरमाणु अग्रदेणी हैं (पर) रूप वगरह गुणा की अपेक्षया बह 
सप्रदेशी है । 
विवेचन पुदुय॒ल द्रव्य चार प्रकार से चौदह राजछोक म अवस्थित 
हैं । स्कघ रूप मे, देश रूप प्रे, प्रदेश रूप में, परमाणु रूप मे । 
| चशुग्रदणमासाद सरूपमिति व्यपदिश्यत | +त्यायथ टीकायाम्‌ 
2 सम्येवा प्रसस्येषा अनन्ताश्च पुदुंगजानां प्रदषा अवसम्ति? 
[तत्वाघ भाष्य] भअ ५-सुत्र-१० 
3 पर्यायस्थसावाश्य रुपाट्यस्तदथगीकरणेव सप्रदेश परमाणु | 
“>तत्वाधथ टीकापामु 
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दो प्रदेशों का स्कंव समूह होता है...यावत्‌ असख्य प्रदेशों का भी 
स्कथ होता है एवं अनत प्रदेशों का स्कव' भी होता है । 
उन स्कधो के साथ सलरन भागों को देश कहा जाता हैं । उन 
स्क्यो के साथ जुडे हुए निविभाग भागों को प्रदेश कहा जाता है । 
स्कथ से अरहूग हुए निविभाग अशो को परमाणु कहा जाता है। पर- 
माण निरविभाज्य अ्रश हैँ । केवलज्ञानी भी अपने सम्पूर्ण ज्ञान के द्वारा 
प्रमाण का विभाजन नहीं कर सकते । 
देश न होने की वजह से परमाण अप्रदेशी कहे जाते है| परन्तु 
परमाण में भी रूप-रस-गध-स्पर्श तो है ही । इसलिये, इन रूप-रसादि 
पर्यायों की अ्रपेक्षया परमाणओ को सप्रदेशी कहा जा सकता है। द्रव्य 
दृष्टि से तो परमाण्‌ अप्रदेशी ही है, पर्यायदप्टि से परमाणु सप्रदेणी है । 
इस तरह रूप-रस-गध व स्पर्श को “प्रदेश की सज्ञा मिली है । जिस 
तरह स्कथ मे देश-प्रदेश अवस्थित है उसी तरह परमाणु में रूप वगैरह 
रहे हुए हैं 
परमाणु मे एक रस, एक गव, एक वर्ण, एवं दो स्पर्श रहे हुए 
[ स्निग्ध या रुक्ष में सु कोई एक और णीत या उप्ण मे से 
एक-यो दो स्पर्श होते है । | 
प्रश्न क्या परमाणु देखे जा सकते है ? 


उत्तर . अत्यत सूक्ष्म होने से वे नही देखे जा सकते पर उनके 
कार्य से वे जाने जा सकता हैं । 


प्रश्न : पुद्गलद्रव्य के स्कधो व अन्य द्रव्यों के (वर्मास्तिकाय वगरह 
के) स्कंथों के वीच कोई अन्तर है क्‍या ? 
उत्तर . हा; पुदुगलद्रव्य के स्कंधो मे से प्रदेश अलग हो सकते है ! 
जवकरि अन्य द्वव्यो के स्कघो में से प्रदेश अलग नहीं हो सकते । 
भावों में पड़द्रव्यः 


श्लोक . भावे घर्माधर्माम्वरकाला पारिशामिके ज्ञेया । 
उदयपरिणासिरुपं तु सर्वभावानुगा जीवाः ॥२०६॥। 


4 स्कन्धा हियप्रदेशिकादय: । देशा स्कन्घानामेव सविभागा:। प्रदेशाश्चनिवि- 
भागभागा- । -- नवंतत्व टीकायाम्‌/गा ६ 
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भावा मे परदद्रव डर 





झथ घर्मास्तियाय श्रधर्मास्तिवाय बावाशास्तिकाय और वाल-“इन चारा 
द्रब्या यो पारियामिब भाव म जानना। पुद्लास्तिवाय यो भौदयिर 
व पारिणामिव भाव मे एप जीच ब। सभी सावा में जानना चाहिए । 


विवेचन किसी भी द्रव्य वा स्वाभावित्र परिणमन, वह 'पारिणामिक 
भाव है । धम अपमन्धाकाश व काल; ये चार द्रव्य स्वतन्र द्रव्य हैं 
किसी द्रव्य वा एवं दूसरे पर काई असर नही होता है। मिस प्रकार 
आरम द्रव्य पर पुद्गसद्रब्य वा असर होता है उस तरह इन घम अधम 
वर्गरह द्रव्या पर पुद्यल द्रव्य वा एवं जात्म द्रव्य का काई पसमर नहीं 
होता है। ये चारा भाव पारिषामिक भाव में स्थित हू । 

ज्या ससार अनादि है त्यो ये द्रव्य भी अनादि हैं । पारिणामित' 
भाव अनादि हाते हैं । जिस तरह जीवत्व, भव्यत्य इत्यादि अनादि 
हैं बस ही ये द्रव्य अनादि है । ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मे 
द्रव्य सतार में मही ये । ऐसा बाई भविष्य काल भी नही हांगा वि 
जिसम इन द्वव्या का अस्तित्व नही होगा । 

पुदगल द्रव्य दी भाव मं विभाजित है. पारिणामिद एवं प्ादयिक | 

परमाणु, परमाणु वे रुप मं अनादि पारिणामिक भाव में होता है! 

परमाणु व स्कथा मे जा रूप रस वगरह पयाय रहे हुए ह एव 
द्यणुम, व्यणुक्, वगरह जा परिणाम बनते हैं [प्रर्माणुआ वे! मिलने 
से) वे श्रीदयिव भाव है। साराश यह है कि जा अ्नादि भ्रपरावतनीय 
भाव हैं उसे पारिणामिया भाव म सममना चाहिए भार जा परिवतन- 
शील-सादि परिणाम हैं उ्ह औौदयिवमाव में जानता चाहिए। 

प्ररव परमाणु में एव स्कघा मे जो रूप रसादि हैं वे बया भ्रनादि 
नहीं हैं? ता फिर उसे आदयिक्माव मे क्यो सम्मिलित फिया गया ? 

उत्त हालाकि, रुप रस वगरह अनादि हैं, परन्तु उसमें जो 
हानि वृद्धि रूप झ्रादि होता है-उस अपेक्षया उसका समावेश भौदधिवा 
भाव मे कया गया हू । 

प्रश्न पुदुग-स्वय ता अनादि ह-फिर उनवा गावलन ग्रौदगिष 
भाव मे कया किया गया है । 

उत्तर पुदुगल-स्‍्कथ वा स्वरूप एक्सा नहीं रहता हू । स्वया मे 
पुदाल को क्‍्मी-वढोतरी होती रहती है, इससिय वे सादि भी हैं। 
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जैसे कि एक चार परमाणुओ का स्कघच हे, उसमे से दो परमाणु अलूग 
हो गये, तो वह स्कथ हृयणुक बन जायेगा । इसका नाम आदि! । 
इसी तरह किसी स्क्घ में नये परमाणु जु्दें तो वह स्क्रथ बडा होगा... 
वह भी आदि ही कहलछायेगा | 

लोक-पुरुष 


श्लोक * जीवाजीचा द्रव्यमिति पड्विधं भवति लोकपुरुषोष्यम्‌ । 
वेशाखस्थानस्थ पुरुष" इब कटिस्थकरयुग्म ॥२१०॥॥ 
अर्थ इस तरह जीव व कजीव के भेद से छह द्रव्य होते है 
पुरप है। अपने दो हाथ कमर पर स्खकर, दो प॑ 
बनुपवारी दो फंलाकर खटा रहे 
जैसा तोकपुरप है 
विवेचन जीव और अजीव के आधार को 'लोक' कहा जाता हे | उस 
लोक का श्राकार, खडे हुए पुरुष जैसा होने से 'लोकपुरुष कहा जाता 
है। अ्रजीव के पाँच प्रकार [ धर्म, अधर्म, आकाण, पुदंगल व काल ] 
एवं जीव, यह छह द्रव्य इस लोक में रहे हुए है। लोक के बाहर 
अलोक में मात्र आकाश द्रव्य ही होता है लोकपुस्प की आक्ृति इस 
तरह की होती है। 
श्लोक - तन्नाघोमुखमल्लकसंस्थानं. वर्णयन्त्यधोलोकम्‌ । 
स्थालमसिव तियंगलोकमृध्वंभथ सल्‍लकसमुद्गम्‌ ॥२११॥। 
सप्तविधोष्घोलोकस्तियंग्लोको भवत्यनेकविध: । 
पञचदशविघान. पुनरुष्वेलोक"*ः समासेन ॥॥२१२॥। 
अथ . उस लोक भें, अधोलोक का आकार उलटे रखे गये शराव ( सकोरे ) 
के आकार जंसा है। [उपर सक्षिप्त, नीचे विशाल] तियंगूलोक का 
आकार थ्शली के आकार जंसा है एवं उरध्वलोक का आकार खडें 
रखे गये शराव पर उलठटे रखे गये शराब के आकार ज॑सा है 
[शिरावसपुट ज॑मा] अधोचोक मे सात भेद है। तिर्यकूलोक के अनेक 
भेद है एवं उध्वेलोक के सक्षेप में पन्द्रह भेद हैं 
विवेचन . लोकपुरुष का आकार कैसा होता है, उसे दो घरेल वस्तुओं 
के माध्यम से ग्र थकार समझा रहे हैं। शराव (सिकोरा) और 
थाली की रचना के द्वारा समजा रहे है । 


] 


३३ 


लोग पुरुष 


ग5 पुडाण 


७ 








४ प्रथमरति-भाग र 


को ० न्‍ ० कक 5 
है उलदे पढें हुए जराब की भाति अधोलोक है । 
# १ विवश मब्यलोक #.म 
थै थाली जसा मब्यलोक दें | 
है एक खड जराबव पर दूसरा उ 
होगा...उसके जेसा उ्वंल्तोक है। 
हू» अधोलोक' के रत्नप्रभा नरक से महातमःप्रभा नरक तक के सात 





बजा ऋ कल की मी 
बराद रखे, और जो आकार 





है» 'उरध्वलोक' में, सौधर्म देवलोक से लेकर सिद्धभिला [इपत्‌ प्राग्नारा ] 


] 
प्रकार गिने गये हैँ । आनत व प्राणत देव- 

प्रकार गिना गया हैं और आरण देवलोक व 
अच्युत देवलोक का एक प्रकार गिना गया हैं |चू कि आनत-प्राणत 
का स्वामी एक ही इन्द्र ह, और आरख-अच्युत का स्वामी भी एक 
| इस अपेक्ला से १० प्रकार बतलाये गये है। 

। प्रवेयक के तीन प्रकार गिने गये हैँ। तीन अधथो ग्रेवेयक का एक, 
मब्यम ग्रेवेबक का दूसरा, व तीन उच्च ग्रेवेयक का तीसरा 
गिना गया है | 
५» पांच अनुत्तर देवछोक का एक ही प्रकार गिना गया है | पन्द्रहवाँ 

प्रकार सिद्धशिका का हैं। इस तरह १०+३+१०१८ 
उदच्चेलोक के वतलाये गये हैं । 
छह द्रव्यों के आवारभूत चौदह राजलोक का सक्षिप्त स्वरुप 
वतलछाया गया | अ्रव वे छह द्रव्य किस तरह लोक में रहे हुए 
उसका निरुपण ग्रथकार कर रहे हैं : 


गा? 


हा इन्द्र 


. 


श> 
जी, /2॥3 


* रु तर! 


दटु-« 


0६ 


छह द्रव्यों का अवस्थान 
ड्लोक : लोकालोकव्यापकसाकाशं सत्येलौकिकः कालः । 
लोकव्यापि चतुप्ठयमवशेषं त्वेकजीवों चा ॥२१३॥। 
अर्थ : आकाणद्रव्य, लोक एवं अलोक में व्यापक है। काल का व्यवहार मनप्य- 
लोक में ही हैं। शेप चारो द्रव्य लोक्व्यापी हैं। एक जीव भी लोक- 
व्यापा त्रन सकता हु । 


है 





छठ द्रापां गा मबत्यान ३५ 
विपेचत लोक भौर अलोव' शब्द, क्षेत्र की अ्रपेक्षया, जन दशन 
मे प्रयाजित है ! महू 'लाक' औौर अलोक' [दिह द्वव्या वे आधारभूत 
क्षेत्र है। श्राकाश द्रव्य, छोषा व अलोव दोना मे व्यापव है ) 'झलाव 
में [छोव के बाहर का क्षेत्र अछोक है) आकाशद्रव्य वे भ्रलावा दूसरा 
बोइ द्रव्य नही रहता है, जबकि छोव में तो छह द्ब्या का भ्रस्तित्व है! 

पाल द्वब्य वा अस्तित्व समग्र लाक में नहीं हाता, उसका श्रस्ति 
त्व बेएल मत्यतोक में ही है | अर्थात अढाई द्वीप म ही है भू कि 
बालइूत व्यवहार सूयचन्द्र के परिभ्रमण पर भ्राधघारित है । धार सूय 
चद्व या परिभ्रमण अठाई द्वीप म ही होता है | भ्रढाई द्वीप वे अलावा 
फे' मध्यलोक में यूथ चद्र वगरह का परिभ्रमण नहीं है, इसलिगरे बहा 
काल [सिमय] वा व्यवहार ( बतमानवार भूतवाल भविष्ययाल्ल ) 
नही है । 

जिम श्रढ़ाई द्वोव में काल वा व्यवहार है |, उस हाई द्वीप वा 
स्विण वर्णन इस तरह वा है 

* भ्पा जिस क्षेत्र में रह हैं वह क्षेत्र है जवद्ीप रत । जदबूद्वीप 

में भी, मेरुपवत से दक्षिण दिशा मे स्थित सरतक्षेत्र मं श्रपना अवस्थान 
है | एस जवूद्वीप वा व्यास एवं छाया योजन था है श्रौर परिधि 
३१६२२७,३ वाश यौ है । 

ढै एस जठद्वीप के इंदगिद दा साथ याजन के व्यासवाला छखबस 
प्रपुद्न्‍ध है । एउसबी परिधि वरीय १/०८१४४ योजन यी है । 

है लवण-भमुद्र वे भारपास चार ताख मोजन मे व्यास वार 
पातरी साद आया हुमा है | उसकी परियि ४११०६६१ याजन है । 

 पातवीसट ये इदग्रिद ८ लाख योजन घोड़ा व ६११७६७२ 
गयोजा शो परिधियाता फालोदाय समुद्र ग्रापा हुमा है | इस समुद्र मं 
जारभारा नहीं जाता है । 

न मालोटपि सनुद्र को भेरों बा ८ सास याजन चौदा भोर 
२४२३०२४६ याजन री परियि वाला श्रधपुष्कर द्वीप रहा हुमा है । 

कं पुणाारद्ीप में मप्य भाग मे वे्यायार सानुषातर नामव 
पया हैं | इसे पवत मे कारण पुप्परद्रीप दो हिस्से में घट जाता है | 
उसरे एय हिंसोे में ही मनुष्य होने हैं | दूसरे भाये हिस्से में मनुष्य 


अलनजनी अल नीनयन+ब 9 नपधरिननन पतलिलटिीभिनि लिन न 


गहमपवि-लाद | 


(न लिन भन अजलन्‍ण कडए 


रा 
जी गह 
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नहीं हते । इस सर (१) जददोप ६२) शातात सद और शत पुष्छर- 


न कं जी नल 
दीप, एसको 'झटाई होप छाया जाता है इस उजदाई द्वीप में ही मनु 


लक बाई 98८ 
2ाव ह%₹ प्रार साएड की बाहर छाया थक $ 
यु अर न कि ५ >य आकड कम 2 कलर 3४ १०% का 
प्रदान हाय 7: विशेष नासा रा ४ जन ाप्सगान , इताहायारात , 
प्र 


>> दः कं सं पर ४७ डे ढ हैक 
थे छीडपयाध जन ग्रता का दापदन जारतना बाएं | 


। 


रा न कद 5 5 मा जो शनाए 
प्रश्थ एक ीय भी खाए दग़ाबी हो सशनता 2, एसा टि बसाशा 
हे 
< 5 2 कर का 

गया '>  चाछा मे 

गधा था फोन रा पद्डी रा 
का : -ोी ञ् कि 
सर टोन न जल ६ 4, कजकत.. फत के पेन कट अकफाओ 
उसतर , मे जर- परम रदात +%े दविक्षिारि किया भे हीप सजिध्याएा 

5 

मनन क्र फोर मंगल जा कलक- 805 जाई ६2॥ >> कल कक स्का नक का हक अत इनक कक 2 के 
बनता [6] | $ १ ०्जे ४१ पृ जप 3 टी ३ ७३] ै+ सह 6 ० ॥ घब्गी 
तब डर है लि  धय रू ४ भरे 
से रए3 में दिया जायेगा। था पिझशाड क्रिया मात्र मेयलनाना 
गात्मा ल्‍क ३ आ कष्ट मनु गा आर दर 20355 25७ ज ८: तक लम्हों: बन 5 लॉक 
प्रात्मार हा करना हूं | ध्रायरए एम हत। धार खदबनाीयद पमरण सा का 


४ऋमि भा खाद्य में दरायार 


ज्थिति ज्यादा ॥ नव य, 
सह समदयाल दिया जाता 


हर 
] 
४ ॥ एस दिया मे दोराम धाम्मा हे प्र 


पूरे छोड़ में पड़ते 2 । इसे अपरेशा से महा गया दा हि पका जीव भी 
पा ३ 
छाहडज्यपा ज्ञा सदा ४ 
4 र हु धत् ्_ 
धर्मास्तिकाय, क्रपर्मास्चिगाय, पुदंगर्गश्लिबाय थे हीवास्यिातियन: 
कक । + बह 


चारो द्रब्य लोक में ही रोने है तीर इसो सोम मे स्वत होने 
का रण 'लछोवदपापी' कंदा्मा गया है । 
छह द्रव्यों की संर्या व कृत्व : 
इलोक : धर्माधर्माकाशानि एकेक्सत, पर प्रिकमनन्तम्‌ । 
काल विनास्तिकाया जोयमृते चाप्यफर्त रिस ॥२१४॥ 


है. 


अथ * धर्म, प्रधमं व ग्राराश गुस-एक है । शेप सीनों रप्प भदत हैं । काल मे 
प्रताव। पावों द्रव्य अग्निकाय है, और जीव के अविरित्त द्रव्य प्रकर्ता 
हैं। [मात्र जीव ही कर्ता है ] 


विवेचन समग्र छोक में घर्मास्तिकाय एक हो है। अ्रधर्मारितक्ाय एक 
ह्ी है व आकाशास्निकाय भी एक हा हू। ये तोना द्रव्य एक एक का 
सल्या म हू। अखरूपी हूँ एवं अर्ख॑ट हैँ । जवकि जीवास्तिकाय पृदगला- 
स्तिकाय एवं कारल---य तान द्रव्य अनन-अनत रे । जीव ग्रनत हैं, पदगलल 


अ्नत हूँ और काल भी जनत है। 


छह दस्पो भी सल्याव मतृव्य इछ 
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प्रश्न वाल द्रव्य अतत किस तरह हो सकता है ? 
उत्तर भूतवाल और मविष्यवाल वी अ्रपैक्षया बाल अनत है। 
मृतवाऊ अनंत बीत चुवा है, और भविष्यक्ाल भी भ्रवत सामने खड़ा 
है। वत॒मानकाल तो वेवछ एक समय का होता है। 
काल के 'समय अ्रनत हैं, इस अपेक्षा से भी काछ को भनत बहा 
ज्ञा सकता है! सूदमानिसुद्षम काल यो समय बहा जाता है। 
इन छह द्रध्यीं मे 'काल, वे भतिरिक्त पाँचों द्रव्य अस्तिवाय माने 
जाते हैं। जिसका श्रस्तित्व हो और जो प्रदेश-समूह वे रूप म हा, उसे 
गस्तिकाय' वो सा दो गई है। 
जीव थसस्य प्रदेशात्मक हैं, धर्मास्तिकाय व प्रधर्मास्तिवाय ससख्य 
प्रदेशात्मव है। भ्ावाश अनत प्रवेशात्मव' है एव पुदूयल भी अनत प्रदेशा- 
त्मया है इसलिये वह अस्तिदाय' हैे। चाल प्रदेशप्रझय-रूप न होने से 
उसे अस्तिवाय नहीं कहा जाता। “बाय शब्द प्रदेशों वी बहुलता 
बताने वे जिय ही प्रयुक्त किया गया है। 
प्रश्त अस्तिवाय शब्द मे बाय शब्द द्रव्य मे' प्रदेशा बी वहुलता 
यी अपक्षया प्रयुक्त है यह तो ठीव' है परतु 'अस्ति' शब्द क्िसवे' 
अस्तित्य या सूचव' है २ 
उत्तर उन-उन द््यो के शाश्वत्‌ स्वभाव ये! अस्तित्व वा निर्देश 
मरता है। जीव वा स्वभाव है चताय, पुदयछ वा स्वभाव भूतत्व है। 
धम प्रधम भावषश वा स्वभाव अमूतता और सब लोवच्यापित्व है । 
यह प्रूद निरिचित स्वभाव है । 
इन छह द्ब्या में बता! मात्र जीवद्वब्य ही है, चू कि यह खेतन 
है। भेतनद्रव्य में ही बतृ त्व मी समावना रहती है। अचेतन द्रव्या 
4 जीवा पुग्पस्काया भम्मा धम्मा सहेव आयास 
सत्यित्तप्दू ये णिय्टां अधण्णमइयां अथुमहता हा >पम्चास्तिकाये 
2 आापप्रहूर्ण प्ररेशाययदबहुर वाथमंद्धासमग्प्रतिपयाय थ॑ । 
“>तत्वायमाप्ये / भय ५/ तू १ 
3 यथा अतयमार्मनो'दृत्रिमश मूतरव यथा पुद्गतः्म्यस्य, यमोटीनामूसीप 
सरलागरर स्यादिय रएाधुपत्रहालिलक्षणानि च॑ ध्वाध्येतापि।? 
ज>गलायदीशाबाम / ज ५ /सू १ 


श्८ प्रशभरति-भांग २ 





में कतृ त्व घटित नही हो सकता | श्रजीव मे, चैतन्यमय अनुभूति संमवित 
नही है। "कर्ता एवं भोक्‍ता आत्मा ही है,, इस बात को और ज्यादा 
पुष्ट करते हुए 'पंचास्तिकाय' मे कहा गया है : 
एवं कत्ता भोत्ता होज्क॑ अप्पा सर्गेहि कम्मेहि । 
हिडती पारमपार संसार मोहसंछुण्णो ॥8&॥। 
'मोह से मुग्ध आत्मा, अपने कर्मो के उदय से कर्ता एवं भोक्‍ता 
होती है और वह अनादि-अनत ससार में परिभ्रमण करती है । 


छह द्रव्यों के कार्य 
श्लोक . घर्मो गतिस्थितिमतां द्रव्याणां गत्युपग्रहविधाता । 
स्थित्युपकृष्चाधमो्वकाशदानोपकृदू गगनम्‌ ॥२१४५॥ 
श्र: गति व स्थितिवाले द्रव्पों के लिए गति करने में धर्मास्तकाय सहायक 
होता है। श्रधर्मास्तिकाय स्थिरता करने में सहायक है और आकाजा- 
स्तिकाय अवकाश देने में सहायक होता है । 
विवेचन : घमं-अधर्म एवं आकाश ! 

“ये तीनो द्रव्य अरूपी है, अमृत हे, यानी कि इन्द्रियों से इन 
द्रव्यो का प्रत्यक्षीकरण संभवित नही। इन द्वव्पो के श्रस्तित्व में एव 
स्वरूपनिर्णय मे आगम ही प्रमाणभूत है। आगममान्य युक्तियो के जरिये 
इन द्रव्यो का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। 

एक ऐसा सर्वंसम्मत सिद्धात है कि कोई कार्य कारण के बिना नहीं 
होता । कारण को जैनदर्शन मे मुख्यतौर से दो रूप मे वाटा गया है * 
उपादान कारण एवं निमित्त कारण । 

विश्व मे गतिशील व स्थितिशील द्रव्य दो है . जीव एवं पुद्गलू। 
गति व स्थिति [स्थिरता ] यह दो, द्रब्यो के कार्य है। यानी गति-स्थिति 
के उपादान कारण तो जीव व पुद्गल ही हे, परन्तु उसके निमित्त कारण 
धर्मे एवं अ्रघर्मे यानी कि घर्मास्तिकाय और अधघमोस्तिकाय हे । 

कार्य की उत्पत्ति मे निमित्त कारण अ्रवश्यंतया अपेक्षित होता है । 
यह निमित्त कारण, उपादान कारण से अलछूग होता है । इस तरह 'जीव 
“ठिदिकिरिया जुत्ताण कारणभूद तु पुढ्वीव । -- पचा[स्तिकाये / इलोक ८४/८<६ 


छह दरस्पों मे बाय रे 





पुदूगट थी गति में निमित्तरारण वे रूप में धर्माट्तिकाय वा अस्तित्व 
सिद्ध होता है भौर जीव तथा पुदगल वी स्थिति में निमित्त कारण के 
रूप में भ्रधर्मास्तियाय वा प्रस्तित्व सिद्ध होता है। 

गतिपरिणाय जीवा वी व पुदूगला वी गति में सहज रूप से हो 
पमद्रम्य सहायक बनता है। जब जोव-पुद्गल द्रव्य गतिशील न हो तब 
जबरदस्ती घमद्रव्य गति नहीं बरवाता। इसी त्तरह जब जीव-पुदुयल- 
द्रप्प गतिणोल हो तव प्धम द्राप्म स्थिति करवाने के लिये दवाव नही 
डारता। जब पानी में मछली गतिशील होती है तब घर्मास्तिकाय उसकी 
गति मे मात्र सहायक होता है. उस समय अ्रधर्मास्तिकाय मछली को 
सरी नहों रस देता । ! 


इसी तरह ध्ागाघ्त द्रम्य साहजिक रूप से जीव पुदूगल वगरह द्वारा 
था भवबाश देता है। या फिर कहो कि जीव वगरह द्रयो को सहजता से 
पवदाण प्राप्त हुआ है, आधार मिला है । 


* ज्या स्वय सेती बरते हुए विसानो को बारिश सहाय प7रती है, परतु 


मेनी | परन बारे किसानों से बारिश जबरदस्ती सेती नहीं 
परवाती 


४ उप मंघंगजना सुननर वगछी को गर्भाषान या प्रसव हो जाता ह 
पर ग्यय बेगटी प्रसव ये बरें तो बादलों यी गरहगडाहुट उसे प्रसव 

करवाने मे ज्यि मजबूर नहीं बरती । 

जमे धम वा उपदेश सुनकर मनुष्य पापा बा त्याग बरता है परन्तु 

मनेष्य यदि पाप त्याग पहों कराया हो तो धर्मोपदेश जोर-घुल्म वरवे 

पापायाग "हीं वरबाता । 

, 2 है जीर एप पुदुगल की गत्ति स्थिति में पमद्रम्य और अधम- 

ट्रंप सरजता से महायर बनत हैं जवरदस्तो से नहीं। साराण यह है वि 

पेम, अपम व आराध--ये तोन द्वम्प प्रेर्चः पारण हीं हैं परन्तु उदासीन 

हासग# उतना अग्ि हो बाय करता है । 


के 


कि पुदुगलद्रब्य थे! उपफार 
रु रयारस्गपदर्णा शब्दों मयाच सूक्ष्मता स्थोच्यम । 


सरधात भेरतम-छापोदोहातपरचेति ॥२१६॥ 
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करंशरीरमनोवाग्विचेष्टितोच्छवासदु:खसुखदा: स्थु: । 
जीवितमरणोपग्रहकराश्च संसारिरय: स्कघाः ॥२१७।। 
श्रथ : स्पर्ण, रस, गध, वर्ण, झब्द, वंघ, सूदमता, स्थुलता, श्राकार, खड, 
अधकार, छाया, प्रकाश [चंद्र का] श्रौर ताप [सूर्य का] [२१६] 
समारी जीवोा के कर्म [ज्ञानावरणादि] शरीर, मन, वचन, क्रिया, 
श्वास-उच्छुवास, युख-दु ख देने वाले स्कथ [पुदुगल] हैं, जीवन और 
मरण में सहायक स्कथ है [यह सब पुदगल के उपकार हैं। [२१७] 
विवेचन * पुदूगलू द्रव्य के अनेक कार्य है । यहा इन दो णश्लोको में 
उसमे से कुछ कार्य वतछाये गये हैँ । पुदूगल के कार्यो को वुदुगल' का 
“उपकार' कहा गया है | हालाकि, पुद्गलद्रब्य अ्रचेतन है, वह अकर्ता 
है, फिर भी 'वह उपकार करता है, ऐसा वाक्यप्रयोग किया जाता है, 
वह मात्र औपचारिक है | 
जीवात्मा मृदु-कठोर आदि स्पर्श का जो अनुभव करता है, खट्टा- 
मीठा-चरपरा वगैरह का जो अनुभव करता है, सुगन्वन्दुर्गग्ध महसूस 
करता है... लाल-पीला आदि रय देखता है...तीत्र...मंद वर्गरह शब्द 
सुनता है. . यह सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हें । स्पर्णादि भी पुदुगल द्रव्य 
के ही गुण हैं । 
कर्म-पुद्गलो का आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर-नीर न्याय से जो बंध 
होता है, वह भी पुदुगलद्बव्य का ही कार्य है । पुद्गलद्रव्य का उप- 
कार है । अ्रनत प्रदेशी पुद्गलस्कधों का सूक्ष्म होना और स्थूल होना, 
पुदूगल का कार्य है | आकाश में बादल होते है...विजली चमकती है... 
इद्रधनुष विखरता है....वगरह पुद्गलद्रव्यों के कार्य है । समचतुर्र 
आदि संस्थान-श्राकार भी पुदुगलकद्वव्य का सर्जन हैं । खड-खड होना... 
टुकड़े होना, यह भी पुदूगल का कार्य है और अंघकार व छाया भी 
पुद्गलद्रब्य का कार्य है । 

. चांद, तारे वगेरह का प्रकाश-उद्योत पुद्गछ का उपकार है एवं 
सुर्थ का आतप भी पुदुंगल का उपकार है । 

. तानवरण आदि कर्म, ओऔदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और 
कार्मण शरीर, इसी पुदुगलद्बब्य के सर्जन हैं । जीवात्मा की हर एक 
क्रिया और श्वासेश्वास पुद्गल के कार्य है । जिसे अपन सुख व दुःख 
कहते हूँ, वह भी पुद्गलद्बब्य का परिणाम है । 


पुद्गलद््य के उपकार १ 


जीवन पर शअनुग्रह करने वाले घो, दूध वगरह पुदगल एव मृत्यु 
के कारणभूत द्रप्र जहर वगेरह भी पुदुगल द्वग्न के काय ह । 
ये सारे पुदगल द्व थ॒ के याय स्कघ के रुप मे परिणत पुद्गलद्बय 
के ही काय हांते ह। परमाणु द्र थ के नहीं। पुद्गल-द्राय भी जीव 
द्र भर के साथ जब जुडते ह तव ही यह काय कर सकते हू ! 
सुख दु ख के जो द्वद्व जीवात्मा मे पैदा होते ह, वे भी पुद्गल 
द्वाय के निमित्त से ही पैदा होते ह । श्रत उहे पुद्गलद्रप्र का बाय 
कहा गया है । 
काल व जीव के लक्षण 
श्लोफ परिणामवतनाविधि परापरत्वगुणलक्षण काल । 
सम्यक्‍त्वज्ञानचारित्रवीयशिक्षागुणा जोवा ॥२१८॥ 
अर्थ परिणाम, वतना का विधि, परत्व प्रपरत्यगुण वाल वे लक्षण है । 
सम्पवत्व, जात, चारित्र, घीय एवं टिक्षा [ये] जीव वे गुण हें । 
विवेचन ग्रथकार श्रीमद्‌ उमास्वाती भगवत काछ को स्वत्न द्रव्य 
मानकर उसके उपकार बतला रहे हू । 
*$ भ्रपनी जाति का छाडे वगर, द्वय मे होने वाली पूवावस्था वी निवत्ति 
च उत्तरावस्था को उत्पत्ति उसका नाम परिणाम । 
है अपने भ्रपने पर्यायो की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवतमान पाचा द्रम्या 
को निमित्तरूप में प्रेरणा करना-उसका नाम है वतना । 
*» परत्व यानी ज्येप्ठत्व [वडप्पन] अपरत्व यानी कनिष्ठत्व [लघुत्व ] 
स्त्री उचित समय पर गम को धारण करती है, पुत्र का प्रसव 
करती है यह काल वा प्रभाव है | दूध मे से दही बनता है दही मे 
से मवखन बनता है घी बनता है यह काल का काय है | जमीन मे 
अबुर पदा हाते हैं फूटते है पोघा बनता हू उस पर फल लगते हैं 
उसमे प्रेरवा है यह पालद्रब्य | काले बाल सफेद हो जाते हैं, नया 
वस्त्र पुराना हो जाता है यह हैं काल का परिणाम । छह ऋतुप्रा वा 
विभागीकरण भी काल का ही परिणाम है । 
अतीत ग्रनागत एवं वत्तमाम वा ब्यवह्ार भी वाल वे जरिये ही 
होता है | बडा छोटा का ब्यवहार भी कालकृत है ! पुदुगल द्रब्य मे 


हा 


पे 
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बज 


रूप रस वर्गरह के परिवर्तन में कालद्रत्य प्रेरक माना गया है। जीव में 
ज्ञान-दर्शन वर्गरह के उपयोग का परिवर्तत भी कालझृत हैँ । इस तरह 
काल द्रव्य समूचे संसार पर छाया हुआ हे ।॥ 

कारिका [ श्लोक | के थ्रावे हिस्से में कालबद्रब्य का लक्षण 
बताकर दूसरे आधे हिस्से मे जीव का लक्षण बताया गया है-तत्वा्थे- 
सूत्र! मे इन्ही ग्रथकार ने कार्य के द्वारा जीव का छक्षण बतलाया है ॥ 
यहां पर इस पंथ में गुणो के द्वारा जीव का लक्षण बतला रहे 

१ सम्यवत्व [ तल्वार्थश्रद्धान रूप | 

२ ज्ञान [ मति -श्रुतादि रूप | 

3 चारित्र [ क्रियानुष्ठान रूप | 

४ छीये | जक्तिविशेष रूप ] 

५ शिक्षा [ छिपि -अक्षरादिन्नान रूप | 

जीव के ये पाँच मुख्य ग्रुण जीव में ही उत्पन्न होते है इसलिये 
यो कहा जाता है कि जीव इन गुणों को पंदा करता है ॥ इस तरह 
जीव को उपकारी कहा जा सकता है 


टच 
हट 
| 


इस तरह छह द्रथ्यों के कार्य बताकर, अ्रवकार अजीब द्रव्य का 
वर्णन पूरा कर रहे है । 
पुण्य एवं पाप 
इलोक ; पुद्यलकर्म शुभ यत्‌ तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम्‌ । 
यदशुभमथ तत्पापसिति भवति सर्वज्ञनिविष्दम्‌ २१६॥। 
श्रथे : जा पुदुगल कर्म शुभ है वह पुण्प हैं, ऐसा जिनशासन में देखा गया 
7 | जो वणुभ है वह णप है। ऐसा सर्वत्ष के छादा कबिन है । 


9) ४ 


विवेचन : जब तक कारमंणवर्गणा के पुदंगल जीवात्मा ग्रहण नही करता 
तब तक वे शुभ या अशुभ नही होते | योग के द्वारा जब उस कार्मण- 
वर्गंणा के पुदूगल जीव ग्रहण करता हैं तब उसके दो भेद हो जाते 


4 परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌ । तत्वार्थ सूत्रे / श्र. ५ / सू. २१ 


पुष्य एवं पाप ३ 


साथ जुडकर सुख का अनुभव करवाये उसे पुण्यप्रकृति कही जाती है 
और णो पुदुयछ आत्मा से जुडकर दु ख का अनुमव करवाये उसे पाप 
प्रकृति कही जाती हैं । 


पुष्य अ्क्ृतिया ४२ प्रकार की हैं 
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शाता वेदनीय इस कम के उदय से शरीर का सुख मिलता है ! 
उच्च सोन इस कम के उदय से उच्च बुल में जम होता है । 
देव आयुष्य देवगतति या आयुप्य मिलता है $ 

भनुष्य आयुष्प भनुप्यगत्ति का आयुष्य मिलता है । 
तियंच[आयुध्य तिर्यंचगति वा आयुष्य मिलता है | 

भनुष्य गति भनुष्यगति मे जम मिलता है । 

मनुष्य झानुपुर्वी यह कम जीव को मनुष्य गति में छे आता है ! 
देव गति देवगति म जम मिलता है | 

देव झातुपुवी. यह कम जीव को देवगति में छे जाता है । 
पच्ीद्रय जाति. जीव को पाचो इसद्रियोवाछा जीवन मिलता है) 
ओदारिक शरीर मनुष्य एवं तियच के शरीर औदारिक पुद्गछो 
से बनते है । इस कम के उदय से जीव अपने शरीर के योग्य 
पुदगल़ो का ग्रहण करता है | 

वक्रिय शरीर देव व नारकों वे शरीर 'वैकिय' पुदयलो के चनते 
हैं । इस कम के उदय से विविध क्ियाएँ कर सके बसे शरीर फी 
प्राप्ति होती है । 

ग्राहरक शरीर इस कम वा उदय चांदह पूर्वों के ज्ञानी महपि 
को होता है | व तीर्थक्र का समवसरण देखने के छिये या मन 
बी शवार का समाधान पाने के लिये एक हाथ जितना आहारव 
शरीर बनावर तीयंकर के पास जाते हें । 

सेजस शरीर इस कम के उदय से आहार-पाचन वरने के छिय 
व 'तिजोलेश्या” मे हेतुभूत शरीर की आप्ति होती है । 

फामणश शरीर सव शरीरो के मूल कारणरूप एवं आठ कर्मो के 
विवार रुप 'कामण' शरीर की प्राप्ति होती है । 

ओदारिफ भ्रगोपाग भौदारिक शरीर के अगोपाग मिलते हू । 
वैकिय अयोपाय वेक्िय शरीर के अगोपाग मिलते है । 
आहारक श्रगोपांग आहारव शरीर के अगोपाग मिलते हू । 
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वज्र-ऋषभ-नाराच संघयरा : दो तरफ मर्कटबव, ऊपर पट्टा और 
उस पर कील... हट्टियों का ऐसा ठाचा इस कर्म के उदब से 
मिलता है | 

समचतुरसणर संस्थान . पर्यकासनस्थ [पालथी लगाकर] जैठने पर 
शरीर की आकृति चारो ओर से एक सी हो, वेसी शरीराइति उस 
कर्म के उदय से मिलती है | 

शुभ वर्ण : शरीर के श्वेल, पीव व छाल रग की प्राप्ति हो । 
शुभ गंध . गरीर की गंध शुभ प्राप्त हो । 


, शुभ रस - थरीर का स्वाद शुभ हो । 
. शुभ स्पर्श ; णरीर का स्पर्श हल्का, मुदायम और प्रिय हो । 
, अगुरु लघु . बहुत भारी नहीं, बहन हल्का नहीं, वेसा मध्यम 


वजन का थरीर मिले । 
पराघात बलवान को भी जीतने में सक्षम बने । 


. श्वासोश्वास : श्वासोश्वास सुखरूप ले सके | 
. आतप . सूर्य की तरह खुद शीतल हो, पर दूसरों को गरमी देता हो | 


उद्योत चद्र जैसा शीतल बीर प्रकाणवान्‌ शरीर की प्राप्ति हो । 


- शुभ बिहायोगति : हाथी, हस जैसी सुन्दर चाल हो । 


निर्माण सुथार के द्वारा निर्मित पुतलली की तरह अंग-उपांग 
योग्य स्थल पर व्यवस्थित मिले | 


- तरस - वेईन्द्रिय वगेरह शरीर की प्राप्ति हो । 


बादर : चर्म चक्षु से देखा जा सके वैसा बडा शरीर मिले । 
शुभ . नाभि के ऊपर का घशरीर प्रमाणपुरस्सर मिले | 


(. पर्याप्ति अपनी पर्याप्ति पूरी करे । 

*- प्रत्येक : एक णरीर में एक जीव हो वसा कर्म । 

* स्थिर . हड्डिया (दात वर्गरह) स्थिर मिले ! 

* सोभाग्य लोकप्रियता मिले, जहा जाये छोगो की चाहना मिले | 


सुस्वर॒ वाणी मधुर एव प्रिय मिले | 
झ्रादेय * लोगो मे वचन मान्य हो | 


« यश : लोगों मे यणकीति फैले ! 


तीथँंकर : त्रिभूवनपूज्य तीर्थंकर बने । 


पुष्य एवम पाप ४५ 


वापप्रहतिया ८२ प्रकार को हैं 


१ मतिशातावर्ण -मतिज्ञान को ढकता हू । 
२ श्रुतज्ञानावरण - श्रुतज्ञान को ढकना है। 
३ अवधिश्षानायरण - अवधिनान वो ढकता है । 
४ मन'पर्यवक्षामावरण - मन पयवज्ञान को ढकता है । 
< केवलतानावरण - पेवलसान को ढकता है। 
६ अश्लुदर्शनायरण - चक्षुशशन थो ठकता है 
७ गब्रसुदर्शनायरण - अचक्षुदशन को ढकता है । 
८ अपधिदर्शनावरण - भ्रवधिदशन को ढकता है ॥ 
६ फेपलद्शनावस्ण - केवछदशन का ढकता है । 
१० निद्रा - ऐसी नींद आये कि सुसपुयक जग सके । 
११ तिद्रानिद - ऐसी नींद आये कि मुश्विल से जमे + 
१२ प्रचला- बठे बढे और सड़े खड़े पीद निवाल्ते 
१३ प्रचला-प्रचला - चछते चलते नींद निवाद़े । 
१४ विगद्धि दिम का सोचा काम रात को नींद मे जगते हुए वी 
भाति करे । 
१३५ मिय्यात्वमोहनीय » बीतराग के वचन पर श्रद्धा न हो । 
१६ से १६ अततानुत्र थो कपराय -सम्यकक्‍त्य को रोरने वाले कघ-माय- 
माया-लोभ । 
२० से २३ अप्रायाय्याती फषाय - देशविरति या रोबन वाले कोघ-मास 
माया-लोभ । 
२४ से २७ प्रत्गप्पानी फपाय - सवविरति को रोकने वाले क्रोध मान- 
माया-लोभ । 
र८ में ३१ सम्यरन फपाय- यथाम्यात चारित्र को रोकने वाले कोध- 
मान-माया-लोम 
हेश हास्य - जिसने उदय से हसना श्राये ! 
३३ राति - जिसके उदय से खुशी हो 
३४ अरति - जिसवे उदय से अरुचि, नासुशी हो । 
३४ भय - जिसवे उदय से डर लगे | 
३६ शोक - जिसके उदय से छोक - आव्रद हो 
३७ जुगुष्सा - जिसके उदय से दूसरा के प्रति घृणा-नफरत हो । 


- प्र८ 
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८. पुरुषवेद - जिस के उदय से स्त्री के साथ मैथुन सेवन की उच्छा हो । 


स्‍त्री वेद - जिसके उदय से पुरुष के साथ मैथन सेवन की इच्छा हो । 
नपुसक वेद - जिसके उठय से पुरुष एवं स्त्री दोनों के साथ मैथुन 
सवन का इच्छा जंग । 

दानानतराय - इस कर्म के उदय से, अपने घर मे देने योग्य वस्तु 
होने पर भी, दान का फल जानने पर भी. दान न दे सके । 


. छामरान्तराय - इस कर्म के उदय से, दाता के पास वस्तु होने पर 


भी, माँगने वाला होने पर भी, इच्छित वस्तु नहीं मिलती । 
भोगान्तराय - इस कर्म के उदय से, स्वयं बुवान होने पर भी, सुरुष 
होने पर भी, भोग्य वस्तु मिलने पर भी भोग न सके । 
डपभोगान्तराय - युवान एवं सुरुष होने पर भी, इस कर्म के उदय 
के कारण उपभोग्य वस्तु पास में होने पर भी उपभोग न कर सके । 


। दीर्यान्तराय - इम कर्म के उदय से जीव निर्वीय होता है । 


तिर्यचचगति - तिय॑च॒गति मे उत्तन्न हो । 
तिर्णत्र आलुपूर्ची - तिर्यच की आनुपूर्वी प्राप्त होती 
नरकगति - नरकगति मे पंदा हो । 


टी 


3४४ 


] 


९. नरक आलुपूर्वी - नरक आनुपूर्वी प्राप्त होती है 
. एकेंद्रिय जाति - एक इद्विय मिलती है [प्ृथ्ची, पानी वर्गरह | 


बेद द्विय जाति - दो इद्रियाँ मिलती है [शख-कौड़े वर्गरह 


. तेइंद्रिय जाति - तीन इद्रियाँ मिलती है [खटमल, जू, वर्गरह ] 


चउरिद्विय जाति - चार इद्वियाँ मिलती है [विच्छू, श्रमर वर्गरह | 
अश्युभ विहायोगति - ऊँट, गये जैसी बुरी चालवाली अग्युभ गति 
मिल ! 


 उपधात - अपने ही अवयव से खुद ही कप्ट पाये । [ रसीली, छोटी 


जीभ वगैरह | 


« अशुभ वण - शरीर का वर्ण अशुभ मिलता है । 


अशुभ गंध - शरीर की गवब अशुभ मिलती हैं 
अशुभ रस - शरीर का रस अशुभ मिलता है । 
अशुभ स्पश - शरीर का स्पर्श अशुभ मिलता है | 


- ऋपषभ-नाराच-स घयण - हड्डियो का गठन कील विना का हो । 


नाराच संघयण - हड्डियो का गठन कील व पट्टी केविना का हो। 


पुण्य एवं पाव है 
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अर्थधनाराज सघयण- हुट्टिया का गठन एक तरफा ही हो। 
बीलिका - हड्डियों का गठन मात्र एक कौल पर अवरूम्बित हो । 
सेबात - [मतिम] हड्डिया परस्पर जुडगर रही हो । 
नयद्रोधपरिमइल सस्थान्र - नाभि के उपर का शरीर सुन्दर हो, पर 
नीचे वा नहीं । 

सादिस स्थान - नाभि से नीचे का शरोर लक्षणायुक्त हो, उपर का 
नहीं । 

वामन सस्थान - पेट छाती, लक्षखयुक्त हो, हाथ, पर, सर, गरदन 
प्रमाणोेपेत व हो । 

छुब्ज स स्थात-हाथ, पर, सर, गरदन प्रमाणयुक्त हो पर पेट, छाती 
पीठ प्रमाणरहित हा । 

हुक स स्थान - सारे श्रवयव प्रमाणयुक्त न हो । 

स्थायर + स्थावरपना मिलता है। 

सूक्ष्म " भाखों से न दिखे बसे सूक्ष्म झरीर वी प्राप्ति हो । 
श्रपर्याप्त - अपने लिये याग्य पर्याप्ति पूरी न करे । 

साधारण धनत जीदी वा एक ही शरीर मिरे | 

अस्थिर - दात वगरहु अवयंध अस्थिर मिझ्े । 

अश्लुभ - नाभि से नीचे का अग औरा का छूने पर अशुभ लग। 
दुर्भाग्य - छोया को अभ्रिय छूगे | 

दु'स्थर ५ वौएं गधे सी सराव आवाज मिले । 

अनादेय » छोगा मे वचन माय न हो ) 

अपयश - लोगो में भ्रपर्गोति-वदनामी फते । 

सरय आयुष्य - नरकगति वा आयुध्य मिले | 

अद्गयातावेदनीय - शारोरिब दु स मित्रे । 

सीघगोन्न - सीच मुल में जाम मित्ते । 

इस तरह ४२ पृष्प-प्रकृृति एवं घर पराप-प्रश्तियों या सक्षिप्त 


वणन डिया गया है । 
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आखस््रव एवं संवर 
इलेक : योग शुद्धः पुण्यात्नवस्तु पापस्य तदहिपयास। 
वावकायमनोगुप्तिनिराखव:ः संचरस्तुक्तः ॥२२०१। 
भ्र्थ शुद्ध योग पुण्य का आश्रव है। अघुद्ध योग पाप का श्रास्रव हे । 
मन बचत काया की ग़ुप्ति निराख़व है, श्रर्यात्‌ बह सवर कहलाता है । 
विवेचन : मन, वचन व काया की क्रिया को योग कहा गया है । वह 
योग ही आखव है । आत्मा के साथ कर्मो का सबंध करने वाला होने 
से उसे आखस्रव कहा गया है । 
तात्विक दृष्टिकोण से, वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से या क्योपण्मम 
से एव पुदूगलों के आ्रालंचन से होता आत्मप्रदेशों का परिस्पद-कपन क्रिया, 
उसे योग कहा जाता है १ 
थ्यह मन-बचन-काया का योग जब शुद्ध (शुभ) हो तब पुण्यात्रव 
बनता है । 
आगम [जिनवचन | विहित विधि के अनुसार जब मन-वचन-काया 
की प्रवृत्ति होती है तब पुण्यकर्म का आत्मा में आश्रव होता है। यानी 
पुण्यकर्म आत्मा में बहता हुआ शत्राता है । स्वेच्छया प्रवृत्ति करने से 
पापकर्म का आत्मा में आश्रव होता है यात्री पापकर्म आत्मा में बहते हुए 
चले आते है । 
० दया-दान, ब्रह्मचयंपालून वगेरह शुभ काययोग है । 
० निरवद्य, सत्य भाषण, मृदु एव सम्य भाषण शुभ वचनयोग है। 
० मंत्री-प्रमोद आदि के विचार शुभ मनोयोग है। 
० हिसा-चोरी-अवह्ाय सेवन इत्यादि अशुभ काययोग हैं । 
० सावद्य-मिथ्या भाषण, कठोर वचन वगरह अशुभ वचन योग है । 
० दूसरो के अहित का विचार, दूसरो को मारने का विचार वगैरह 
अशुभ मनोयोग हैं । 
3इन आश्रवों का निरोध यानी संवर। 


लक रत 2.8 औ न पल 487 8 8.83: 2 0 ४2 धप #0 2:40 7 कक ता दल लत कप चयन 
4 स॒ एप जिविवो$पि योग प्राद्नवसज्ञों भवति ॥ “तत्त्वाथंभाष्ये/त्र. ६/सू-२ 
2 शुभ पुण्यत्य /अशुभः पापस्य। “पत्त्वाथें /सु. ३/४ 


3 आखवनिरोध सवर | 5“ पत्वाथे अर €/स्‌ १. 





विजरा, थभ्र दे मोक्ष हद 





क्मचध के हेतु आश्रव कहलाते हैं, उन हेतुओ की रोकना वह सवर 
है। जितनी मात्रा से ये शाश्वव रुके उतनी मात्रा में श्रात्मविशुद्धि होती है। 
मन वचन-फाया को गुप्ति से आश्रवों बा रोका जा सकता है | इही 
ग्रयाकार ने तत्वायसूत्र में सवर के श्रय उपाय भी बतलाये है। 'ग्रुप्ति, 
समिति, धम-अनुप्रेक्षा परिपहजय व चारित्र के द्वारा आश्रवों का सवर 
हा सकता है । अर्थात्‌ भननवचन-वायाों वे! योग निमभ्रित बनते हैं । 
इस भाश्रव-सवर के भेदों का सबिस्तार वण ने 'नवतत्व प्रवरण” एव 
'तत्वाथसूत्र टीवा' बगरह ग्रथों में प्राप्त होता है । 


निजरा - वध व मोक्ष 
अलेक सवुततपदपयान तु तिमरा कम्रताततिबाध ॥ 
बपवियोगों मोक्षस्त्विति सक्षेपरानव पदार्था ॥२२१॥ 
झय शायर से युत्रर जीवात्मा का तप्र-उप्धानव बह निणरा, कर्मों मी सतति 
चह बष, बंध था वियोग [क्षाव) बढ़ मोल । *स तरह ससप से मी 
पदाय दृतत्व) वतलाये गये हैं । 
घिवेचन निजरा यानी क्‍मों का आशिव एवं सबंयथा क्षय | 
तपण्वर्या रो यह बमनिजरा होती है। पर तु तपार्या बरत 
बाली आत्मा सवत्त हानी चाहिए। स्ृत्त आत्मा की तपण्चर्या लिजरा 
का हेसु वनती है। समितियुक्त, गुप्तियुवतर, धमष्यानयुवत, अनुप्रेक्षायुवत, 
आारित्रयुक्त श्यौर परिप्टविजेता आत्मा ग्रो तपश्चर्या अत्यन्त बम निजरा 
करती है । उनकी तपश्वया तप-उपघान' बनती है यावी श्रात्मसुख 
मार कारण बनती है । सुस्त के हेतु को 'उपधान' कष्ट गया है । 
श्प मे! बारह प्रागर बतलाये गये हैं। छट् प्रवार या चाह्मतप 
ये छह प्रकार वर आस्यतर तप बतवलाया गया है ।॥ बाह्य तप जो यरना 
है वह आम्यत्तर तप में पहुँचने के लिये । बाह्मतप से होने वालो निजरा 
की अपेक्षा आभ्यतर तय से होते बाली निजस कही अधिक है ॥ 
त्ाघ तत्पवीग्र थवार न बडी सुदर व्यास्या वी है. वमोंगी 
रातति वह चध। सबर्भा जीव ही वमयाथ करता है। ज्या सकक्‍वायी 
जीव गमव घगरता है त्यी अवपायी जीव भी शातावेदनीय व वा बच 
4 स गुत्तिल्‍्समिति-पर्मानुप्रेा-परिपट्जय-खारित्र | “लत्ताव/प्र ६/सू २ 
2 इस ग्रान्य के दतोर १७४/१७६ भा विदेचत देखे | 
है 
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करता है। तत्वार्थंसत्र' मे इन्ही ग्र थकार ने 'बध की व्याख्या सकपायी 
जीवों को लक्ष्य कर के कही हैं 

!सकषायत्वाज्जीवः कर्मणां योग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते स बन्ध'। 

जीव सकपायी होने से कर्म के योग्य पुद्गल ग्रहण करता है... 
वह बच कहलाता है वही ग्रन्थकार यहा 'प्रशमरति' में वध की 
परिभाषा 'कमंसतति बन्ध- करते है। यह व्याख्या ज्यादा स्पष्ट है। 
आत्मा कर्म से ही कर्म को ग्रहण करती है। अकर्मा जीव कर्म ग्रहरा 
नही करता | [कर्मवन्ध का विस्तृत वर्णन इसी ग्रथ की कारिका २३४ से 
५६ तक कर दिया गया है।] 

मोक्ष तत्त्व की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार कहते है 'बन्धवियोगों 
मोक्ष': कमबन्ध का अभाव वह है मोक्ष । 'तत्वा्थसूत्र' मे 'कृत्स्नकर्सेक्षयो 
सोक्ष ' सपूर्ण कर्मो का क्षय हो जाना उसका नाम है मोक्ष ! यह व्याख्या 
की गइ है। दोनो व्याख्याए वेसे तो एक ही श्रर्थ का प्रतिपादन करती 
है। सारे कर्मो का क्षय होने के पश्चात्‌ नया कर्मबन्ध होता ही नही। 
कर्मो से सवेथा मुक्त हुई आत्मा को कर्मबन्ध नहीं होता। यही जीवात्मा 
का मोक्ष है। 


इस तरह ग्रन्थकार ने जीवतत्व व अ्जीवतत्व का कुछ विस्तृत 
वर्णन और बाकी के तत्वों का सक्षिप्त वर्णन किया है । 


सम्यगृदर्शन 
श्लोक : एतेष्वध्यवसायो योडथेंषु विनिश्चयेन तत्त्वसिति । 
सम्पग्‌ दर्शनमेंतच्च तन्निसर्गादधिगमाद्या ॥२२२।॥। 
शिक्षागमोपदेशश्रवरान्येकाथेंकान्यधिगमस्य । 
एकार्थ: परिणामों भवति निसः स्वभावश्च ॥२२३॥। 
अर्थ * इन जीव वर्गरह पदार्थों मे परमार्थ से “यही तत्व है,” ऐसा अध्यवसाय 
हाता है, वह सम्यग्दशंत है। यह सम्यगूद्शन स्वाभाविक रूप में या 
अधिगम से-वांह्यनिमित्त से हेाता है । 
शिक्षा, आगम, उपदेश, श्रदण-यें अधिगम के समानार्थक है व परिणाम, 
निसर्ग, स्वभाव-यह तीने एकार्थक है। 
4 तत्वाथें-अ्र ८/सू २/३ 


सम्पग्दगन भर 


विवेचन जीव व कम का सयोग अनादिकालीन है ।जीव सपूणतया 
मर्मों के प्रभाव तले है। उसवी हर एक वत्ति एवं प्रवत्ति कमप्रेरित 
होती है । परतु ससारपरिम्रमण का वाऊू जब मयादित होता है और 
जीव में कुछ होश सा झाता है तब उसे आतर-चाह्मय भ्रनुकुल संजोग 
प्राप्त होते हैँ। उन सजोगा मे यदि वह कर्मों को नष्ट बने के लिये कडा 
पुरुषाथ कर ले तब तो वह झात्मविशुद्धि प्राप्त वर सकता है । सबसे पहली 
आत्मविषुद्धि होती है 'सम्यगृदशन” वी, वह उसे प्राप्त हो जाती है। 


आत्तर-बाह्म अनुकूलताए कसी मिलनी चाहिए यह अपन पहले 
जान लें। 
४० जीवात्मा 'पर्याप्त' चाहिए यानी छहो पर्याप्तियो से युक्त चाहिए । 
० पाँचा इद्रिया परिपुण होनी चाहिए [एके द्विय से चऊरिद्रिय तक 
के जीवात्मा नही] 
० सन्नीपना चाहिए-यानी मन चाहिए। मन बगर के पचद्रिय भी 
अ्रयोग्य हाते हैं। 
० शुभ छेष्या चाहिए। यानी वी तेज पद्म शुबल लेश्या मे म कोई 
एक लेश्या चाहिए। 
2० परावतमान शुभ कमप्रकृतति का बाधने वाठा जीव होना चाहिए । 
० निरतर बढ्ते हुए अ्रध्यवसाय होना जरूरी है। 
० अशुभ कमप्रकृति के रस को प्रनत भुणहीन एवं शुभ प्रकृति वे 
रस को अनत ग्रुणवद्धि से बाघने वाला चाहिए। [रसवंघ] 
० भोहनीय कम की स्थिति अत कोडाकोडी सागरोपम वी बाघन 
बाला चाहिए। [ज्यादा नही] 
० आयुष्य कमर का वध करता हुआ नही होना चाहिए। 
3७ उत्तरोत्तर पल्योपम के सख्यातवें भाग मे यून-यून कमबाध करता 
हुआ होना चाहिए। 
6० साकारोपयोग मे प्रवतमान भव्य जीव होना चाहिए। 
] (पर्याष्तिया का स्वरूप आगे बतवाया जायेगा। 
2 'परावतमान प्रकृति का स्वरूप भी भागे दर्शाया जायगा ! 
3 पल्पोपम! व स्वरूप झागे पियें 
4 भव्य जीव वा स्वरूप आगे देखिये। 
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चारगति में दिव-नारक-मनुष्य-तिर्यच मे] रहा हुआ कोई भी जीव 
मिथ्यात्व मोहनीय कर्म' का सर्वोप्शम करने में समर्थ हो सकता है। 
“मिथ्यात्व मोहनीय कर्म' का उपणम हो तव ही 'सम्बगृ्‌दर्शन' रूप 
आत्मविणुद्धि प्राप्त होती है। उस उपशणम करने की प्रक्रिया के मुख्य 
तीन चरण हैं : 
!१ यथा प्रवृत्तिकरण 
२ अपूर्वकरण 
३ अनिवृत्तिकरण 
इन तीन करणो से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की जो उपणमना होती 
हैं वह 'करणुकृत उपशमना' कही जाती है| अकरणा-उपणमना' भी होती 
है, अर्थात्‌ तीन करण किये बरगर भी मिथ्यात्व का उपशम हो सकता 
है ॥ जैसे कि, पर्वतीय नदी के पत्वर स्वयमेव गोल हो जाते है वैसे ही 
ससार में भटकते हुए जीवां का वेदन, अनुभव वर्गरह कारणो से प्रशस्त 
अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं और उन अ्रध्यवसायों से मिथ्यात्व का उपणम 
होता है। 
प्रस्तुत में अपन 'करणकृत उपशर्मा का विचार करेंगे। 
करण” यानी पल-पल [प्रति समय ] क्रमिक अ्रनत-अनत गुना बढते 
हुए आत्मर्परिणाम । विशुद्धि का क्रम और विशुद्धि के प्रमाण की 
अपेक्षया करण के तीन प्रकार बतलाये गये है । सर्वन्ष एव सर्वदर्शी श्रेप्ठ 
पुरुषों ने अपनी पूर्णदष्टि में इन आत्मपरिणामों को, आत्मा के अध्य- 
वसायो का क्रम एवं उसका प्रमाण प्रत्यक्ष देखकर जो कहा है एव जिसे 
आगमग्रन्थों मे सग्रहित कर लिया गया है, उसी के आधार पर यह 
स्पष्टीकरण किया गया हैं। 
जब जीवात्मा यथाप्रवृत्तिकरसस करने का प्रारभ करता है तव, काल 
की अपेक्षया प्रथम समय में जो जघन्य (कम से कम) विशुद्धि 
[अध्यवसायों की | होती है उसकी बजाय दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि 
अनतगुनी होती है। इससे भी अनतग्रुनी विशुद्धि तीसरे समय में होती 
है। .. - या सख्यातीत [ गरिगत की भतिम सख्या तक] समय तक विशुद्धि 
का क्रमव प्रमाण बढता जाता है। इसके बाद वह क्रम बदल जाता है। 


4 पढम॑ अहापवत्त वीय तु नियट्टी तइयमणियद्टी । 
अतोमुहुत्तियाई उवसमअद्ध च लह॒इ कमा ॥५॥ ._ --पच सग्रहे/उपशमनाकरणें 


सम्पगुदशन डरे 


भ तिम से भझ्॒ तिम समय की [संख्या की इष्टि से] जो जपघन्य आत्मविशुद्ध 
होती है उससे भी भन तगुना उत्कृष्ट विशुद्धि पहले समय की [“बया भ्रवृत्ति 
करण के प्रारसिक समय की] होती है । इस उत्कृष्ट विशुद्धि से भी सख्या 
बीदप्टिसे भन्तिम समय के वाद के पहले समय वी जधन्य प्रार्मविशुद्धि 
भनत-गुना होती है। इस आत्मविशुद्धि से भी प्रारभिव दूसरे समय वी 
ढत्कृष्ट विशुद्धि श्रनतयुना होती है। इस क्रम से झात्मविशुद्धि अनत« 
गुना बढती जाती है. सख््या वी इप्टि से अन्तिम समय वी विशुद्धि 
अनतगुता भा जाय, इसके बाद क्रम बदल जाता है। 


सल्या की इप्टि से, भ तिम समय यी उत्ह्ृष्ट विशुद्धि से सख्यातीत 
प्रथम समय वी उत्हृष्ट विशुद्धि भनतगुना होती ह। उससे भी, उसके 
बाद के समय की उत्हप्ट विशुद्धि श्रनतगुता .उससे तीसरे समय वी 
उल्दृष्ट विशुद्धि श्रनतगुना इस क्रम से असस्य समय तक विशुद्धि बढती 
रहती है। 'यथाप्रवृत्तिकरण' का बाल भी अ्न्तमुहृत का होता है। एवं 
अन्तमुहत्त में श्रसत्य समय समाविष्ट होते हैं। 

प्रपृषपपररण में भ्रात्मविशुद्धि का प्रम अछग है। प्रमाण 'अनतगुना/ 
समान है । 'यभाप्रवृत्ति करण के अन्तिम समय में जो उत्दष्ट भात्म विशुद्धि 
होती है उससे भी अप्वयरण के प्रथम समय में जीवात्मा की जधन्य 
विशुद्धि भ्रवतगुना होती है उससे भी प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रात्मविशुद्धि 
अनतगुना हाती है । 

एवं हो समय में जघधम आात्मविभुद्धि से भी उत्कृष्ट आत्मविशुद्धि 
अ्रनतगुना होती है। समय इतना तो सूक्ष्म काऊ है कि जिसके 
दो टुंक्डे नहीं हो सकते ऐसे सृध्म काल में भी केवलूभानी भी दृष्टि 
विशुद्धि वे दो भेद देखती है जधाय एवं उत्हृष्ट। अर्थात, वाछ से 
भी भाव यही ज्यादा सूक्ष्म है। जहा वाल विभाजित नहीं हो सकता 
बहा भाव विभाजित हांता है। 

प्रभम समय में थो उत्तृष्ठ आत्मविशुद्धि होती है उसकी बजाय दूसरे 
समय में जपाय विशुद्धि झवतगुना होती है, उससे भी भ्रनतगुना उत्तृष्ट 
प्रात्मविशुद्धि दूसरे समय में ही हाती है ॥ इस भ्रम से भ्रपृुवक्रण बा 
समय प्रा होता है। 


अपूवपरख में इस तरह से झात्मविशुद्धि रा प्रमाण बदता जाता 
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है, उसके साथ-साथ जीवात्मा अनपूर्व' यानी पहले कभी भी नहीं की 
हुई चार सूक्ष्म क्रियाएं करता है; ये सृक्ष्म क्रियाए है . 
2, स्थितिघात २. रसघात ३. गुणश्षेणी ४. श्रपूर्व स्थितिबंध । 
ये चार अपूर्व क्रियाए करने के वाद जीवात्मा श्रनिवृत्तिकरण करता 
है। अनिवृत्तिकरण करने वाले जीवात्मा की उत्तरोत्तर समय के दोरान 
अनंतगुना श्रात्मविशुद्धि होती है। [यहा एक समय में जघन्य-उत्कृप्ट 
का भेद नही होता | 
अनिवृत्तिकरण के समय मे भी स्थितिघात, रसघात, ग्रुणश्रेरि व 
अ्रपू्व स्थितिबध की क्रियाएं तो होती हैं परन्तु विशिष्ठ और महत्वपूर्ण 
सूक्ष्म क्रिया होती है...'अंतरकरण' की । 
इस 'अतरकरण' के समय मे मिथ्यात्व का उदय नही होता है । 
यानी जीव “उपशम सम्यक्त्व' प्राप्त करता है। विशेषावश्यक-भाष्य की 
टीका मे कहा है कि 'वजरभूमि' [घास रहित] पर जगल की आग ज्यो 
स्वयमेव ही बुझभ जाती है. उसी तरह “अंतरकरण' मे मिथ्यात्व की 
अग्नि शान्त हो जाती है। इसलिए जीवात्मा उपशम-समकित प्राप्त 
। 
रा आ्रात्मा में सम्यगृदर्शन-गरुण प्रकट होता हैं तब जीवादि नी 
तत्त्व मे 'ये ही तत्त्व सच्चे है, वेसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है। 
सम्यगदर्शन-गुण प्रकट होता है, निसमे से एव अधिगम से | 
किसी आत्मा को सम्यग्‌दर्शन के आविर्भाव के लिये वाह्य निमित्त 
की अपेक्षा रहती है, किसी आत्मा को वाह्य निमित्त की अपेक्षा नही 
रहती । बाह्य निमित्त की अपेक्षया जो सम्यग्‌दर्शन प्रकट होता है उसे 
“अधिगम सम्यगूदर्शन' कहा जाता है और बाह्य निमित्त की श्रपेक्षा के 
बगेर जो सम्यगूदर्शन प्रकट होता है उसे 'निसगग सम्यगदर्शन' कहा जाता है। 
” बाह्य निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं । वीतराग परमात्मा की 
प्रतिमा देखकर किसी का आध्यात्मिक जागरण हो जाय तो किसी की 
आध्यात्मिक चेतना सद्गुरु के दर्शन से जाग उठे । किसी को शास्त्रों 
के अध्ययन करते हुए, किसी को सद्गुरु का उपदेश सुनते सुनते सम्यगू- 
दर्शन प्रकट हो जाता है । 
4 अ्पूव्व करणसमग कूणई श्रपुव्वे इमे उ चत्तारि । 
ठितिघाय रसघाय गुणसेढी वधगद्धा य॥११॥ पचसग्रहे / उपशमनाकरणें 
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वाह्मनिमित्त के बगर, कमी झात्मपरिणाम शुद्ध होते चछे राग 
देप की तीग्रता भद मदतर हो चले और सत्य की पहली किरण मिल 
जाय । तत्त्व निश्चय हो जाय । परन्तु यह तत्वरुचि और तत्त्वनिणय 
केवल प्राप्ततृप्ति वे लिये, आध्यात्मिक विकास के लिये ही होते हैं ॥ किसी 
को घन प्रतिप्ठा वयरह भौतिक वासनाझो थे लिये यदि तत्त्वजिज्ञासा 
जगे ता वह सम्यगृदशन नहीं हो सकता । 

भ्रात्मा से सम्पगृदशन-गुण प्रकट हाता ह ता पाँच विशेष युण 
थोडे बहुत प्रमाण में भी प्रकट होते ही हैं। वे गुण हैं. प्रशम, सबेग, 
मिर्वेद, अनुक्म्पा एवं आस्तिक्य | 


१ प्रशम अतत्व के पक्षपात से उत्पन्न होने वाले कदाग्रह श्रादि दापा 
मात उपशम । 


२ सच्चेण सासारिव बधना का भय । 
३ निर्वेद१8१6. पाच इद्रिया के विषयो में झासक्ति यम होना । 
४ भतुक्‍्सपा दुखी जीवो ने दुख दूर करने थी इच्छा । 
५ आस्तिषय जीव बगरह नौ तत्त्वा का हार्दिक स्वीकार । 
)अधिगम मे पर्यायवाची शब्द हैं मभिगम, आगम, निर्मित्त, श्रवण, 
शिक्षा, उपदेश । 
लिसर् मे पर्यायवाची शब्द ह निसग, परिणाम, स्वभाव, अपरोपदेश । 
अम्यगूदशन वे अलग भऊग अपैक्षया अनेव प्रवार दत्तराये गये हैं । 
युद्ध एवं प्रभार इस त्तरह हैं 
० ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिव, सास्वादन, वेदव' । 
० बारक, रोचव', दीपया । 
० मिश्चय, व्यवहार । 
० द्रव्य, साथ । 
मिथ्यात्व 
श्लोक एतत्सम्पगृदशनपनधिग्मविषययों तु मिथ्यात्वमु ॥ 
ज्ञानमप पश्चमेद तत प्रत्यदा परोक्ष थ ॥३२श४॥। 
ह ध्रधिवष अमिगम भागमों निमित्त श्रवर्भ शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तिरस्‌ । 
2 निंय. परिणाम स्श्माद अपरापदेण इत्पनर्पोन्तिरमु 4 


तत्वाय भाष्ये / अ० १/मू. ३ 
3 सम्पशत्वस्ताव » प्रर॑रणे 
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भ्रथं : यह सम्यग्‌दर्शन है। अनधिगम [तत्त्वार्य की अश्रद्धा] और विपयंय 
[विपरीत श्रद्धा] मिथ्यात्व है। ज्ञान के पाँच भेद हैं। उसके प्रकार 
हैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 


विवेचन : जिनोक्त तत्वो की श्रद्धा, वही सम्यगृदर्शन है । या भावपूर्वक 
पारमाथिक इृष्टिकोश से अ्र्थंविषयक श्रद्धा-उसे सम्यगदर्णन कहा 
जाता है । 


जिनोक्त तत्वों पर की अश्रद्धा मिथ्यात्व है | जे तत्त्व सर्वेग- 
सर्वदर्शी परमात्मा ने बतलाये है, उसका अस्वीकार वही मिथ्यात्व है । 


प्रइ्त कया सर्वज्ञ के अछावा दूसरो ने भी तत्त्व बतलाये है ? 


उत्तर हा, एकान्तवादी असर्वज्ञों ने भी तत्व तो वतलाये ही हैं । 
करणाद, कपिल, वुद्ध वगरह ने भी तत्त्व वतलाये है । सत्ता, सामान्य- 
विशेष, द्रव्यत्व वगरह तत्त्व वतलाये है, परन्तु वे तत्व यथार्थ नही हैं । 
सर्वज्ञ प्रतिपादित तत्त्वों पर श्रश्नद्धा-अविश्वास वह अनधिगम 


मिथ्यात्व” है एवं अन्य एकान्तवादियो के द्वारा कथित तत्त्वों पर श्रद्धा 
वह “विपर्यय-मिथ्यात्व' है । 


इस तरह सम्यकृत्व एवं मिथ्यात्व का स्वरूप समभा कर ग्रन्थकार 
यह कहना चाहते हैं कि सम्यक्त्वयुक्त जीव का ज्ञान ही सम्यगूज्ञान 
है । मिथ्यात्वी का ज्ञान अज्ञान ही है ! यहा एक जिज्ञासा पैदा होती 
है कि 'ज्ञान कितने और कौन-कौन से ? उस ज्ञान का स्वरूप क्‍या 
है ?” उस जिज्ञासा को तृप्त करते हुए अन्थकार कहते हैं : 

ज्ञान के पांच प्रकार है मतिज्नान, श्रुतज्ञान, अवधिन्नान, मनः- 
पर्यंवज्ञान एवं केवलज्ञान । ये पाँचो ज्ञान दो विभागों में विभाजित है : 
प्रत्यक्षज्ञान व परोक्षज्ञान । 


पाँच इद्वियाँ व मनकी सहायता के बगैर मात्र आत्मा का जो 
ज्ञान वह प्रत्यक्षज्ञान' कहलाता है ॥ पाँच इंद्रियाँ एव मन की सहाय 
से जे। ज्ञान हो वह रोक्षज्ञान' कहलाता है । 

प्रश्न . इद्रियनिमित्तक ज्ञानको प्रत्यक्ष क्यो-नही कहा जा सकता ? 


उत्तर निश्चय” से नही कहा जा सकता । “व्यवहार! से कहा 
जा सकता है । नन्‍्दीसूत्र मे कहा है 
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त॑ समासझो दुविह पण्णत्त, त जहा-पच्चचस च परोक्त च | से 
क्ित पच्चकल? पच्चनख दुविहु पण्खत्त, त जहा इदियपच्चयल 
नोइदिपपच्चक्त च । 

[वह ज्ञान दो प्रकार का है प्रत्यक्ष व परोक्ष । प्रत्यक्षगान दो 
प्रकार का है इट्रियप्रत्यक्ष व नोइद्रियप्रत्यक्ष)] इस तरह इंद्रियजन्य 
ज्ञान भी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रस्तुत से ग्रववार जा दो 
भेद बतला रहे हैं वह निश्चय” की इष्टि से समभन॑ के हैं । 


श्लोक. तन परोक्ष द्विविध श्ुतमाभिनिबोधिक च विज्ेयम । 
प्रत्यक्ष चावधि-सन पर्याया केवछ चेति ॥२२५॥ 
झेथ उसम (पाँच ज्ञान म) परोक्षान जिसे दा तरह का जानना 
चाहिए । श्रुततान एवं माभिनिवोधिक ज्ञान) और प्रठधिज्ञान भन - 
पर्यायशान एवं वेबसज्ञान-इहैं प्रत्यक्ष पान जावना चाहिए। 


विवेचन 'तत्वाथसूत्र' मे जित तरह प्रथकार में सम्यगूज्ञान का लक्षण 
नहीं बताया है बसे ही यहा पर भी सम्यस्जान का लक्षण नहीं बत- 
लाया है । तत्वाथ सूत्र में जसे पाच ज्ञान के अ्रत्यक्ष! एवं 'परोक्ष 
ऐसे दो भेद किये हैं, उसी तरह यहा भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष बसे दो 
भेद क्ये हैं । उन दो भेदो का वणन करने से पहले पाकर ज्ञानवा 
स्वरूप समझे लें ! 

क्रम “पाँच शान का क्रम इस तरह है मतिज्ञान (झाभिनिवाधिव 
ज्ञान) श्रुतज्ञाव, अवधिज्नान, मन प्रयवज्ञान एवं केवलज्ञान। प्रस्तुत में 
ग्रथकार ने पहले श्रत्ज्ञान का जो उपयातस किया है उते वार्शिका 
(एलोक] की दृष्टि से किया गया है । 

सतिज्ञाव -- [ग्राभिनिवोधिकनत्नान]7 अर्थाभिमुस्त नियत बोध, 
उसे आभमिनियोधिक ज्ञान कहा जाता है। बोध अथ की शोर अभिमृस 
होना चाहिए व निश्चित हाना चाहिए । 

शुतज्ञान --प्त्मा वे द्वारा जे सुना जाय वह है श्रूत [इस 
ब्युत्पत्ति-प्रथ वे मुताबिक शब्द बह शत] 
+ बादे परोक्षम्‌ । प्रस्यक्षमन्यत >तत्वाये /ज १ /सूत्र ११०१२ 
2 अत्वामिपुह़ें तियभों बोहों णो सेश मो भमिनिदोहों --विशेषावश्यक भाष्ये 
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० जिसके द्वारा सुना जाय वह श्रूत [इस व्युत्पत्ति अर्थ के अनु- 
सार क्षयोपशम' वह श्रृत | 

० क्षयोपणम से जे। सुना जाय वह श्रत [इस ब्युत्पत्ति अर्थ के 
अनुसार आ्रात्मा' ही श्रुत 

इन व्युत्पत्ति श्र्थों के माध्यम से तीन को ्रृतज्ञान' कहा गया है : 
शब्द को क्षयोपशम को, एवं आत्मा को । शब्द श्रुतज्ञान का कारण है, 
क्षयोपशम श्रुतनान करा कारण है और आत्मा श्रृतन्नान से कथचित्‌ 
अभिन्न है । 

'यह श्रुतज्ञान इद्रियो एवं मन के माध्यम से हो जाता है । शब्दार्थ 
के पर्यालोचन के मुताबिक होने वाला श्रृतज्ञान कहा जाता है | 


प्रवधिज्ञान '--अवधि यानी मर्यादा | द्रव्य की, क्षेत्र की, व कार 
की मर्यादा वाला यह ज्ञान होता है । इद्ठियां एव मन के माध्यम के 
वर्गर श्रात्मा साक्षात्‌ अर्थ को जानती है | इस ज्ञान के विपय रूपी 
द्रव्य ही होते हैँ | 'नन्दीसूत्र' में अवधिज्ञान की परिभाषा करते हुए 
टीकाकार ने कहा है भआअआत्मनोड्थ साक्षातृकरण व्यापारोध्वधिः ॥ 
अर्थात्‌, आत्मा की रूपी पदार्थों के प्रत्यक्षज्ञान की प्रवृत्ति वह श्रवधि- 
ज्ञान है । 

सत-पर्यवज्ञान --मन के पर्याय यानी घमं, उन घधर्मो का 
ज्ञान, उसे मन.पर्यवज्ञान कहा गया है | इसके और भी दो नाम है - 
मन .पर्ययज्ञान, मन पर्यायन्ञान । 

इन तीने नामो का भ्र्थ ब्युत्पत्ति की इष्टि से इस तरह किया 
गया है - 

१. सनपर्यवज्ञान --परि' यानी सब तरह से, अवन' यानी 
जानना । मन के धर्मो को सव प्रकार से जानना । मन से संबंधित 
सब तरह से जानना । 

4 शब्दाथंपर्यायलोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोध्वगमविशेषः। 
“मंदीसूत्रटी कायाम्‌ 





2 पज्जवण पज्जयण पज्ञाओं वा मणम्मि मणसों वा । 
तस्स व पज्जायादिन्ताण मणपज्जब नाणं ॥॥ -+-विशेषावश्यक भाष्ये 


सतिशानव खुतज्ञान श् 


२ भन पय यज्ञान -- परि' यानी सब तरह से, 'अय यानी 
गमन-वेदन, मन के धर्मों को सव तरह से जानना 

॥ सन पर्यायज्ञान --परि' यानी सब तरह से, /ई” यानी गमन- 
बेदन, ममेद्रव्यो को सब तरह से जावता । पर्याय याती भेद घ॒र्म 
उन सब ना ज्ञान । 

सेबलज्ञान -- 'एक शुद्ध, परिपूण, असाधारण व ग्रनत, ऐसा जा 
चान, उसे किवलज्ञात' वहा जाता है । 

इन पाचो ज्ञान में आभिनिवोधिव ज्ञान एवं श्रुतज्ञान परोक्षज्ञाव 
है । थे दोनों शान आत्मा को इब्वियो एव मत के माध्यम से हेते हैं । 
इसलिये इंहें परोक्षतान कहा गया है | ये दोने शञान इस तरह से 
मिमित्तापेक्ष है । जबकि! भ्रवाधि, मन पयव एवं केवल-ये तीने ज्ञान में 
इद्रिया या मन माध्यम नहीं बनते, इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं । 


मतिज्ञान. श्षुतज्ञान 
इल्तोफ एयामुत्तर भेदधिषमादिभिभवर्ति विस्तराणघियमा 
एकादीयेकस्मिन भाज्यानि त्वाचतुस्य इति ॥२२६॥ 
अर इन शाना के उत्तर भेट एवं वियय वर्गरह स विस्तृत ज्ञान होता 
है। एच जावे में एड से सेबर चार ज्ञान तक हीं विभाग बरसे 
चाहिए । 
विवेचन इन पांच ज्ञाना वा गहरा एवं व्यापक बीघ प्राप्त बरन के 
लिये इन पाँच ज्ञानो के अवान्वर प्रवार उन ज्ञान के विषय, उनके 
स्वामी, काल वगरह जानना चाहिए | सबसे पहले 'मतिज्ञान' के 
प्रगार व उसकी व्यास्या की जायेगी । 
श्री 'तत्वायसूत्र' में मतिज्ञान के समानाथक शब्द दिये गये है 
मत्ति, स्मृत्ति, सज्ञा, चिन्ता, बभिनियोध | अलवता, ये शब्द समाना- 
थक हैं, फिर भी सामाय श्रधभेद तो है ही । 
० वतमानवालविययव भान को 'मतितान' कहा जाता है । 
। केबलप्रेग शुद्ध सनतमसाहारण भणज च । --विशवावश्यक' भाव्ये 
2. होम्ति परोगलाइ मइ सुयाह् जीवह्म परनिमित्ताप्रो ॥ 


+विशेषावश्यव भाष्य 
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० पूर्वकाल में अनुभूत वात या वस्तु के स्मरण को “द्मृति' कहा 
जाता है । 

० पूर्व काल में श्रनुभूत और वर्तमान मे अनुभव हो रही वस्तु की 
एकता के अनुसंघान को कहते है सज्ञा । 

० भविष्य के वियय की विचारणा को चिन्ता कहा गया है ! 


हालांकि अर्थभेद होने से मति-स्मृति-सज्ञा व चिन्ता पर्थाय-शब्द 
नहीं कहे जा सकते | फिर भी इन चारो ज्ञान का अतरंग कारण “'मति- 
ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपणम' एक ही होने से पर्याय शब्द कहा गया है । 
मतिज्ञान के चार भेद : 
१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अपाय व ४ घारणा-मतिन्नान के ये प्रमुख 
। 
बअवग्रह--नाम, जाति वगैरह की विशेष कल्पना के विना केवल 
सामान्य का जो ज्ञान, वह “अवग्रह' होता है। जैसे कि, प्रगाढ अबकार 
में कुछ स्पर्श होने पर 'बह कुछ है? ऐसा ज्ञान हाता है । इस ज्ञान 
में यह मालूम नहीं हाता कि किस चीज का स्पर्ण हुआ ? वह अस्पष्ट- 
अव्यक्त न्ञान यानी अवग्रह | 
ईहा--श्रवग्रह से ग्रहण किये हुए सामान्य विपय का विशेष रूप 
से निर्णय करने के लिये जो विचार आता है उसे ईहा कहा जाता है। 
से कि, यह स्पश किसका होगा ? साप का या रस्सी का ? यह 
स्पर्ण रस्सी का ही होना चाहिए--चू कि सांप का स्पर्श तो नरम- 
मुलायम हाता है...जवकि यह स्पर्ण तो कठोर था...खुरदरा था वर्गरह । 


अपाय--४हा के द्वारा ग्रहित विशेष अर्थ को कुछ और अधिक 
एकाग्रता से निश्चित किया जाय उसे 'अ्रपाय' कहा जाता है। जैसे कि, 


आवश्यक जांच व विचार के बाद निर्णय कर ले कि “यह रस्सी 
ही है ।' 


कल 
भद 


(िः 


घारणा--श्रपाय से निश्चित हुए अर्थ को स्मृति, घारा, संस्कार 
व स्मरण...इन्हे धारणा” कहा जाता है ॥ 
ये चार भेद हर एक इन्द्रिय के और मन के होते हैं । यानी 


इन्द्रिय-जन्य मतिज्नान के एवं मनाजन्य मतिज्ञान के ये चार चार भेद 
हेंगे, कुल २४ भेद होंगें । 
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मतिज्ञान के २४ नेद 


स्पशन अवग्रह ड्हा अपाय घारणा है 
रससे | का []॒ ]॒ ४ 
प्राण | 7? अ् | ४ 
न श हि हि के ५ 
आंच रे हर] हर] है 
मन | फछ और हा] ६ 

श्ष 


प्वग्रह, इहा, भ्रपाय व थारणा-हर एक के १२-१२ भेद बतलाये हैं। 
१ बहुग्राही, २ प्रबहुग्राही, ३ बहुविधग्राही, ४ एकविधपग्राही, 
/ क्षिप्रगराहा, ६ अक्षिप्रग्राही, ७ निश्चित्ग्राही, प मनिश्चितग्राही, 
६ गदिग्पग्राही १० अ्रसदिग्पग्राहोे, १६१ ध्रवग्राही, १२ अध्नूबग्राही। 
१/२--वढू यानी अनेक वे झवह याती एक। दा या दा से ण्यादा 
बस्तु जानते वाठे झवग्रह श्रादि-बहुप्राही अबग्रह, बहुग्राहिणी ईहा, 
बहुग्राही क्पाय एव बहुग्राहिएो घारण! बहे जाते हैं । एप ही वस्तु 
मात्र जानने वाले अवप्रट्ट बगर-अबहृ॒ग्राही भवप्रह भ्रवह॒प्राहिणी ध्हां 
अपटुग्राही प्रपाय ये अचटुप्राहिएो घारणा बहे जाएंगे । 
३/४--बहुविध यानी प्रनेत प्रयार एवं एपविध माली एश प्रयार । 
रूप रपमोठापन इत्यादि में बविध्यगरंपत वस्तु मो जानने थाले भ्रव- 
ग्रष्ट जादि-बहुविपग्राही प्रवग्रह बहुविपग्राहिणी इहा बहूपिषग्रारो 
सपाय एवं बट्पिपग्राहिणी पारणा यह जायेंगे । इसी तरह आरार 
प्रगार, रूप-रग इत्पादि मं एब ही तरह भी यस्‍्सु यो ज्याने पाछा 
मतितान-एयविधग्राही अयप्रह चग्रेरहू महछायेया । 
-« बहु एव प्रथटु मा भय स्यवित वी सरया समझ 4 
> बहुविध ये एयविय या अथ प्रयार, विभाग सममें । 
9/६--छषिप्र यानी शीघ्र एवं धक्षिप्र यानी दिद्रद | बस्तु जय 
जन्‍्ही में जान छे यट प्रप्रारो अवग्रट बबरह बहलहाया है। बस्लु का 
देरी से जान बह शान अध्षिप्रगही अवपग्नट यगरह बहुशाता है । 
दीद्िय, विषय पगरट बाध्य सामग्री बराइर हा परन्तु हपोपथम 
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के तारतम्य के कारण कोई व्यक्ति विपय का ज्ञान जल्दी पा लेता है... 
किसी को देर लगती है । 


७/प--निश्चित यानी हेतु के द्वारा निर्णीत एबं अनिश्चित यानी 
हेतु के द्वारा अनिर्णीत वस्तु । जैसे कि पूर्वकालू में अनुभूत शीत, कोमल 
सुकुमार स्पर्श रूप हेतु से वर्तमान में जही के फलो को जानने वाले 
चारो ज्ञान [ अवग्रह वगरह | क्रमण निश्रितग्राही अवग्रह, निश्चित- 
ग्राहिणी इहा, निश्चितग्राही श्रपाय, निश्चितग्राहिएी धारणा कहे जायेगे । 
हेतु के वर्गर ही उन फूलो को जानने वाले ज्ञान अनिश्चितग्राही अवग्रह 
वगेरह कहलायेंगे । 


६/१०--संदिग्व यानी अनिश्चित एवं असबिग्व यानी निश्चित । 
जैसे कि-यह चदन का स्पर्श है या फूल का ?” ऐसा सर्देहयुकत ज्ञान 
वह सदिग्धग्राही अवग्रह वगैरह कहलायेगा | जबकि, यह चन्दन का 
ही स्पर्ण है, फूल का नहीं । ऐसा निश्चित ज्ञान वह असदिग्धग्राही 
अवग्रह वगैरह कहलायेगा । 


११/१२--श्र्‌व यानी अ्रवश्यभावी एवं अश्नूव वानी कदाचित्‌ 
भावी । इन्द्रिय एवं विषय का सवध और मनेायोग रूप सामग्री समान 
हेने पर भी एक मनुष्य वस्तु को-विषय को अ्रवश्य जान छेता है | 
जवकि, दूसरा मनुप्य कभी जानता है...कभी नहीं भी जानता है । 
विषय को अवश्य जानने वाले ज्ञान श्रवग्राही अवग्रह वगरह कहे 
जायेगे । विषय कभों जाने...कभी न जाने वह ज्ञान-अध्न वग्नराही अव- 
ग्रह वर्गेरह कहलायेंगे । यह भेद मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपणम की 
विचित्रता के कारण है । 


अवग्रह के दो प्रकार 

अवग्रहँ यानी ग्रहण करना | उस “अवग्रह' के दो प्रकार है- 
१ व्यजनावग्रह, २ अर्थावग्रह । 

व्यंजनावग्रह--व्यजन का व्युत्पत्ति अर्थ है * 'व्यज्यतेष्नेनार्थ: इति 
व्यञ्जनम्‌' अंधेरे मे घडा पडा हो, दिखायी नही पड़ता हे। परन्तु दिया 


उस घड़े को दिखल्‍ाता है...घड़ा दिखता है यह घडे का व्यंजन हुआ 
कहलायेगा । इसी तरह, ग्राह्म विषय के साथ उस उस विषय की 
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ग्राहक 'उपक्रण-इद्वियो का सयोग हेते हो [सयोग-व्यजन | ज्ञान 
का आविर्माव होता है। यह विषय एवं इद्रिया का संयोग, वही व्य- 
जनावग्रह । व्यजनावग्रह मे होने वाला ज्ञान इतना तो अत्प होता है 
कि उममे 'यह झुछ है (? ऐसा सामाय वाघ भी नही होता । 
यह व्यजनावग्रह चार इीद्रया फे माध्यम से होता हु स्पशन, 
रसन, प्राण व श्रोत्र । यानी व्यजनावग्रह के चार पवार दशये 
गये हैं 
१ स्पशनद्रिय. व्यजनावग्रह 
२ रसनेद्रिय व्यजनावग्रह 
३ प्रार्णाद्य व्यजनावग्रह 
४ श्ोत्रद्धिय व्यजवावग्रह 
अर्ावप्रह--ज्या ज्या दीद्रिय एवं विपय वा सग्राग पुष्ठ होता 
जाता हैं. त्यों त्यो शान भी मात्रा भी बढती जाती है भौर “यह बुछ 
है ।' ऐसा सामाय बोध हाता है । इस सामाय बाघ को 'अथावग्रह 
बहा जाता है । 
ब्यजनावप्रह वा दीध ज्ञानव्यापार श्रमिया ढय स पुष्ट हान पर 
भी इत्तना ते फम हाता है विः इरोसे विषय वा सामाय बोध भी नही 
हाता है । इसलिये इसे भव्यक्ततम, अ्रव्यवतत्तर एवं अध्यक्त ज्ञान बहा 
गया है, बानी व्यजनावग्रह अय्यवत्त हाता है | 
इस तरह मतिज्ञान बा ३३६ भेद हात हैं। पाच इगीद्ियाँ एव मन- 
4 दोीद्रियाँ दो प्रयार की हैं १ द्वग्बन्द्रिय २ भवेदिय। प्व्यद्रिय ४ दा 
प्रगार हैं | निवृर्ति य २ उपसरण। 
भावगिद्रिय य' भी दो प्रयार हैं। १ लब्पि व २ उपयोग । 
० शरीर मे उपर दिखती इन्दिया की प्राइतियाँ जा कि, पुदुगंसनस्का भी 
विधिष्ट रघनाए हैं ये निहति इरदियाँ बहलाती हैं। 
० निरदतिहदा द्रव वी बाहरी एव भीतरी पौदगतिया शक्तियां कि जिसदा रिना 
हो द्रयों चान पढ़ा गद्ों शर सकती, यह उपसरथ इडट्िय शहों जाती हैं । 
७ भतिशानावरण गम वंगरह मा क्षयापतरम जा वि हशः प्रदार मा प्रात्मिय' 
परिषाम है यह 'तब्पि क्वीट्षया हैं। 
० सीफ; निशति एयं उपस्रण मे तोता श्रींड्रया बा मिलन से जो रूप झारि 
विपया का सामाय्र एवं विशेष बोद हाता है वष्ट उपयोग इंडिया है। 


च्र्ड प्रशमरति-भाग २ 








इन छहो को श्रर्थावग्रह आदि ४/४ भेदो से गुणित करने पर २४ होगे । 
उसमे ४ व्यजनावग्रह जोड़ने से २८ होगे । इन २८ को बहु-अबहु 
वर्गरह १२ भेदों से ग्रणित करने पर ३३६ होगे । 

श्रुतज्ञान-- 


आ्राप्ततचन, आगम, उपदेश, ऐतिह्ाय, आम्नाय, प्रवचन, जिन- 
बचन...ये सव श्रुतज्ञान के पर्यायवाची शब्द है । 
थ्समग्र राजलोक में जितने भी श्रक्षर है व अक्षरों के जितने भी 

सयोग है, उतने ही श्रूतन्ान के भेद है। अक्षरों के सयुक्त व असयुकत 
सयोग अनचत है । एक एक सयोग अ्नत पर्यायवाचक है । यानी श्लुत- 
ज्ञान के भेद भी श्रनत है। इन सब भेदों को बताने के लिये ते सर्वज्ञ 
भी सक्षम नहीं हे! सकते । आयुष्य पूरा हा जाय...पर भेद कभी पूरे 
नही हेते । 

भिन्न भिन्न अपेक्षाओर से श्रुतज्ञान के भेद, श्रछदण अलग ग्रन्थों मे 
ग्रभ्थकार आचाये भगवतो ने बतलाये है । 
श्री 'तत्त्वार्थयूत्र मे दो और वारह भेद बतलाये गये है । 
थ री विशेषावश्यक भाष्य” मे चौदह भेद बतलाये गये है। 
'प्रथम कर्मग्रथ/ मे वीस भेद बतलाये गये है । 
श्री नन्‍्दीसूत्र” मे चार भेद बतलाये गये हे । 
दो भेद-- 

१ अगवाह्य । २ अगप्रविष्ट । 

>श्नतज्ञान के ये दो भेद वक्‍ता के भेद की अपेक्षया होते है । 
तीर्थकर भगवते ने जिस ज्ञान का श्रर्थ से प्रकाशन किया, उस ज्ञान को 
उनके प्रजावत शिष्य-गणघर भगवचते ने ग्रहण किया और द्वादशागी के रूप 
में सूत्रवद्ध किया। इस द्वादशागी को अंग्रप्रविष्ट' श्रुतज्ञान कहा जाता है। 
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2 पत्तेयमक्खराइ अवख्वरसजोगा जत्तिया लोए । 
एवड्या सुयनाणें पयडीओ होति नायव्या ॥४४४॥। 
>5विशेषावश्यक भाष्यें 


3 वल्तूं विशेषाद हँ विष्यम्‌ -+त्तत्त्वा्य भाष्ये 


भतिशान शुतज्ञान ६५ 


समय वे दोय से बल बुद्धि व आयुष्य वा घटते हुए देखबर, सब॒- 
साधारण जीवे वे हित के तिये उस द्वादशागी पर आधारित, गणघरा 
वे बाद हुए पापमीरझ व शुद्ध बुद्धिमान आधचार्यों ने जे शास्त्र रचें उहें 
“अगबाह्य' शुततान कहा गया हे । 


चारहू भेद-- 
अमप्रविष्ट! थ्ुतज्ञान के बारह भेद हैं 
१ आचार ७ उपासवदशा 
२ सूम्रबृत्‌ ८४ अतदृददशा 
3. स्थान £€ अनुत्तरापपातियदशा 
४ समवाय १० प्रश्व प्रावरण 
५ व्यास्यात्रन्नप्ति ११ विषाकसूत्र 
६ भाताधमक्था १२ हीटवाद 
चौदहू भेद-- 
१ श्रक्षरदुत ६ मिश्याश्रुत ११ गमिवश्लुतत 
२ अनक्षरथुत्त ७ सालिश्ुत १२ अगमिकश्ृत 
३. सन्नीभ्रुत ८ अनादियुत १३. श्रम्प्रविष्टक्षत 
४ अतायध्ुत्त € सपयत्सितश्रुत १४ अगयाश्यश्रुत 
* मसम्पबथुत १० अपयवसितश्रुत्त 
प्रक्षरश्ुत- न- अक्षरा व तीन प्रकार है 
१ साक्षर - १८ प्रवार वी टिवि। 
२ व्यननाथर - अ १ है तब वे पावन अलर। 
३ झब्ध्यक्षर - सव्दश्रवण या रपदशन वारद 
स झ्थ को प्रतीति वरबान बाएा अलसात्मन 
भान 
अनदार शुत्त- +- झझ्तर बगर हाय-पा यी चेष्टा या छीय उदांद 


ययरट पर हाउ वाला बाघ । 
हि 


६६ प्रदामरति-भाग २- 








संज्ञीश्ुत!- सन्ची जीवे का श्रुतन्नान : 

असंज्ञीश्षुत- असज्नी जीवों का श्रुतनान 

सम्यक्‌श्रुत- सम्यग्रष्टि जीव का श्रुतञ्ञान 

मिथ्याशुत्त- मिथ्वारप्टि जीवे का श्रुतञ्ञान । 

सादिश्वुत- जिन ज्ञान का प्रारम्भ हो । 

अनादिश्रुत- प्रारम्भरहित, जिसका आदि न है वैसा ज्ञान । 
सपर्यवर्सित- जिसका अत हा वैसा ज्ञान । 

क्रप्यंद सित- जिसका श्रत न है वेसा ज्ञान । 

गमिक श्रुत- जिन शास्त्रों में पाठ [आलापक] समान है। । 
अगमिकश्नृत- जिन गास्त्रों मे पाठ [आलापक |] समान न है। । 
श्रगप्रविष्दश्षुत-. द्वादशागी का ज्ञान 

अंगबाह्मश्रुत- बारह अगो के अतिरिक्‍न शास्त्रों का ज्ञान । 


[एक जीवात्मा जब सम्यक्‍त्व प्राप्त करता हैं तब श्रुतज्ञान की 
गआ्रादि हाती है, उस अपेक्षया 'सादि' श्रुूत कहा जाता है | वैसे ही 
जीव मिथ्यात्व में चला जाये...या केब्लज्ञान प्राप्त कर ले तब श्रुतज्ञान का 
अत हेाता है, उस्त अपेक्षया सात कहा जाता है ॥ ससार में हमेशा 
सम्यकरष्टि जीव होते ही हे, उन जीवे की अपेक्षया श्रुतनान अनादि- 
अनत कहा गया है] पं 





सजी यानी मनवाले व अमजी यानी मनवर्गर के । 
सज्ञा के तीन शकार है: 
१ दीवेंकालीन २ हेतुवादोपदेशिक्री ३ दृष्टिवादोपदेशिकी 
० जिया हो गया ? क्‍या होगा ? क्या करना ?! इस तरह अत्यत लम्बे व्यतीत 
व भविष्य छा जिपतके द्वारा चितन हो, उसका नाम दीवकालिकी 'सन्ना | 
इसका दूसरा नाम 'कालिकी सज्ञा' भी है। 
० अपने शरीर के पावन के लिये विच्वर करके, इप्टानिप्ट विपय मे प्रायः 
प्रवतित हो [वर्तेमान काल मे] एवं निवर्तित हो उन जीवों को [वेईन्द्रियादि] 
'हेतुवादीपदेशीकी सभ्ा' होती है । 
क्षायोपण्ममिक ज्ञान में वर्तमाव सम्यक्रप्टि को इटिवादोपदेशिकी सजन्ञा' होती 
है। सज्ञा यानी व्यतीत के अर्य का स्मरण व अनागत के अर्थ का चितन ॥ 


0 


मतिचात बुवाव घ्छ 





बीस भेद-- 

१ पर्यायशुत- ज्ञान के सूक्ष्म अविमाज्य अश वा 'पर्याय' बहा 
जाता है । वैसे एक पर्याय का ज्ञान । 

२ पर्यायक्षमास-. जअनेवा परथो था चान । रूब्धि-अपर्याप्त 
मृक्ष्म नियोद के जीव की अक्षर के अनतर्वे भाग 
का ज्ञान होता है । वह पान जनत वे पर्याय 
जितना हाता है । परतु उससे दूसरे जीवा में 
जे। एवं अश या ज्ञान वढेगा--उस बढें हुए शान 
वो 'प्रययित्तमोौस! ज्ञान कहा णाता है । 


३ अक्षरश्ृतत- एक भ्रक्षर का ज्ञान है । 

४ अक्षरमास-.. अनेक अक्षरा या ज्ञान है । 

२ पदथुत- एव पद वा भान है । 

६ पदसभास-- अनेक पदों का ज्ञान । 

७ सघातश्रुव- गति! बगरह १४ मागणा मे से किसी मागणा 


वी भवान्तर मामणा का भान । 
८ साधातसमास्त-. एवं मागणा वो मवा तर भनेक भागणाओ वा पान । 
€ प्रतिपत्तिधुत-.. १४ मागणाप्ना भे से किसी एव मागणा वा 

ज्ञान । 
२० प्रतिपत्तिसमास- रै४ मागणाआ में से झनेवा मामणाओं मा धान । 
2९१ अनुषोगशुत-  सत्पदादि नौ अनुयोगद्वारा में से किसी एप अनुयाग 
ढार वा शान । 

१२ अनुयोगसमास- . नौ मनुयोगद्वारा मे से अनेद अनुयाग। वा चान । 
१४ ब्रानृत प्रावृत्श्ुत- एक प्राधृत् प्राभ्नत वा घाने । 
१४ आनुत प्राभूत समाक्त- बनेद प्राभृत प्राभुत का चान । 


१४ प्रामह्श्ुत्- एव प्राभृत वा चया । 
६ प्रामुत्तम स--. भनंक प्राइतो का शान ! 

१७ चरतुथुत- एप बरतु वा ज्ञान 3 

श्८ बरटसमास-.. अरप बरतुआं या पान । 

१६ पृथशुत- एवं पूथ या चान 


“० पूव समास- अनेशा पूर्वों वा चान । 


द्द प्रशमरति-भाग दे 
0... जा +ै नतीजा“ ““““““““ 


[प्रत्येक पूर्व” मे अनेक वस्तु” होते है । प्रत्येक वस्तु में अनेक 
प्राभृत' होते हैं--हर एक प्राभृत में अनेक प्राभृत-प्राभृत होते हैं | 
चार भेद-- 

श्री नन्‍्दीसूत्र मे कहा गया है कि “्र्‌ तज्नाव संक्षेप से चार प्रकार 
का भी है ।' 

१ द्रव्य से -- उपयोगवाला श्रुतनानी सभी द्रब्पो को देखे, पर जाने नही । 
२ क्षेत्र से -- सर्वक्षेत्र को जाने, पर देखे नहीं। 

३ काल से -- सर्वकाल को जाने, पर देखे नही। 

४ भाव से -- सर्व भावे को जाने, पर देखे नही । 


अवधिज्ञान : 


परोक्षज्ञान [ मतिन्नान व श्रृतज्ञान ] के भेदो का वर्णन करने के 
पग्नचात्‌ अ्रव प्रत्यक्षणान [अवधि-मन:पर्यव-करेवक | के भेदों का वर्णन 
किया जा रहा है । 

'अवधिन्ञान के सख्यातीत भेद हैं। उन सभी भेदों को कहने की 
शक्ति ता किसी में भी नही है । फिर भो तत्त्वजिन्नासु जीवों पर उपकार 
बुद्धिवाले ज्ञानी महापुरुष २/६/१४ भेदो के माव्यम से वतछा रहे है 

थ्व्री तत्त्वार्थसूत्र में अवधिज्ञान के दो प्रकार बतलाये गये है : 
१ भवप्रत्ययिक व २ क्षयोपशम-निमित्तक [दूसरा नाम है ग्रुणप्रत्ययिक | 

जन्म होने के साथ ही जे अवधिज्ञान प्रकट हाता है वह 'भवप्रत्यथिक' 
अवधिज्ञान कहलाता है । यानी जिस अवधिन्नान के प्रकटीकरण के लिये 
द्त-नियम वगैरह अनुप्ठानों की अपेक्षा नहीं रहती है। वेसा जन्मसिद्ध 
अवधिनान वह भवप्रत्ययिक कहा जाता है । 

जे अ्रवधिज्ञान जन्मसिद्ध नही है--अपितु जन्म छेने के बाद ब्रत- 
नियम वगेरह अनुप्ठाना के सहारे प्रकट होता है, वह क्षयोपशमनिमित्तक 
या गुखप्रत्ययिक' अवधिज्ञान कहा जाता है। 

4 'सखाईयाप्रों खलु ओहिनाणस्य सव्वपयडीओ | --+ विशेषावश्यक भापष्ये 
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मतिज्नावन शुतज्ञान द्‌ 


ये दोने! तरह के अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कर्मा के क्षयापक्षम 
बगेर ते! प्रकट है! ही नहीं सकते | इसलिये अवधिश्ञान का सवसाधारण 
कारण ते अबधिज्ञानावरण कम का क्षयोपशम है ही। फ़िर भी जे। दो 
जेद बताय गये है--वे क्षयोपशम के निम्ित्ों के वविध्य वी अपेक्षया 
बताये गये हैं । 


सम्तार की चार गतियों म-देव व नरक गति ऐसी गतिया है कि 
जहा जाम-भप्त लेते ही योग्य क्षयोपशम है। जाता है। एवं अवधिजशञान 
की उत्पत्ति हांती है । यानी कि उन गति वाले जीवे। को अवधिताना 
वरण कम का क्षयोपश्म करने वे' लिये ब्रत नियम या तपश्चर्या के 
अनुष्ठान नहीं करने पडते | 

जबकि, मतुप्ययति व तिर्यंचमतति में जीवा को ग्रवधिज्ञान के ल्यि 
उपयुक्त तप-नियम वगरह अनुप्ठान करने पढते हैं। भर्थात्‌ इन दो 
गतियो में सभी जीवे। को अवधिज्ञान नहीं हाता | 

तियचगति एवं मनुष्ययति में होने वाले श्रवधितान के छह भेद 
बतकाये गये हैं 

१ आधुगासिक. २ श्रवानुगासिक ३ वधमान 

४ हीपसान ४ श्रवस्यित ६ प्रनवस्थित 
भ्रतुगमिक अवधिन्नान ++ 

जिस तरह कुम्हार के आँवा मे पक कर छाल हुए मटके को यदि 
तालाब में भी डूबोया जाये फिर भी उसकी रक्तिमा नहीं जाती, उत्ती 
त्तरह कसी एक उपाश्रय वगरह स्थान में उत्पल हुआ अवधियान मय 
स्थान में जाने पर भी नष्ट नहीं होता । यानी प्रवधिचानी जहा जहा 
जाता है, वहा वहा अवधिज्ञान उसके साथ जाता है । 
अनावुगाभिक अवधिज्ञान -- 

जिस तरह कोई नमित्तिक [ज्योतिषी] अमुकः विशेष स्थान पर 
ही प्रश्ते के सही जवाब दे सकता है आय स्थान पर नही, उसी तरह 
जिस उपाश्य वर्गरह क्षेत्र में कायोत्सयें भादि क्रिया म रहे हुए महात्मा 
॥ तदतदवघिज्ञात क्षमोपणमत्रिमिच्च पडकिध भवतित शेप्राणामितरि सारकद॑वेम्य 

शेषाणां तियगयोनिजानों मनुष्याथा च। “+ तत्वाथशाध्ये १/२३ 
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'मन:पर्यायज्ञान का क्षेत्र केवल मनुष्य क्षेत्र [अढाई दीप] ही है । 
आर यह ज्ञान मात्र संयत बसे मनुप्यो को ही होता है । 
केवलज्ञान :-- 

सभी द्रव्यों के परिणाम की सत्ता को जानने का कारण, अनन्त, 
णाश्वत्‌ व अप्रतिपाती केवलनाच, एक ही है । उसके न तो भेद है 
ने ही प्रकार है । 

सर्वकाल के, सभी द्रव्यो के, सभी पर्यायों को जाननेवाला केवल- 
ज्ञान प्रकाशित है। वह पर्याय से अनत है, निरतर उपयोग वाला होने 
से शाश्वत हैं, नष्ट नहों होने वाले स्वभाव के कारण अप्रतिपाति है 
एवं सर्वविशुद्धिवाला होने से एक ही प्रकार का हे । 


पाँच ज्ञान के विषय :-- 
तिन्नान एवं श्रतज्ञान के विषय :-- “मतिन्नान व श्रृतज्ञान के 

द्वारा रूपी व अ्ररुपी सभी द्रव्य जाने जा सकते है, परन्तु उन द्रव्यो 
के सभी पर्याथों को नहीं जाने जा सकते । मति-श्रुत के ग्राह्म विपयों 
की समानता इस दृष्टि से हे । फिर भी, पर्यायों की अपेक्षया भेद है । 
मतिनान वर्तम्रानग्राहों होने से द्रब्यो के कुछ-एक वर्तेमान पर्यायों को 
ही ग्रहण कर सकता है, परल्तु श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनो 
काल के पर्यायों को कम-ज्यादा प्रमाण में ग्रहण कर सकता हैं । 

अवधिज्ञान का विषय :-- “अवधिन्नान में मात्र सपी द्रव्यों का 
साक्षात्कार हो सकता है । वह भी रूपी द्रव्यों के समग्र पर्यायों को 
नहीं जान सकता । 

सनःपर्यायज्ञान का विषय : “मन.पर्यायज्ञान भी मूर्त (रूपी) 
द्रव्यों का ही साक्षात्कार कर सकता है। परन्तु श्रवधिज्ञान के जितना 





नहीं । मनपर्यायज्ञान का विषय, अवधिज्ञान के विषय का अनतवा भाग 
लिख 3 कक 2 लक 0 कट 4070 कह 2 पल: सर 2 कक संस क- अर से 


4 मणापज्जवनाण पुण जणमणपरिचितियत्यपागडण । 
माणुसखेत्तनिवद्ध गुणपच्चइय चरित्तवश्नों ॥5१०॥) 
2 मतिश्रुतयोर्निवन्ध सर्वद्रव्येप्वसबंपर्यायिपु ॥ १/२७ 
3 रुपिष्ववधे, | १/२८ 
4 नदनन्तभागे मन-पर्यायस्थ । १/२६ 





--विशेषावश्यक भाष्ये 


-- तच्वार्य॑सूत्रे 


मतितान ३ श्रुतज्ञान छ़्रे 





कहा ग्रया है, चू कि अवधिज्ञान से सभी प्रकार के पुद्गलद्वव्य ग्रहण हो 
सकते हू, जब कि मन पर्यायज्ञान से तो वेवछ अढाई द्वीप में रह हुए 
मनुष्या ये! मन के पर्याय हो जाने जा सकते हैं। 


मन पर्यायचान चाहे जितना विशुद्ध हो, फिर भी ग्राह्म द्रव्या के 
सबपर्याया को जाने नहीं सकता । 

केवलज्ञान फा विषय -- 'क्वलयान सभी द्रव्यों को व सभी 
वयाया को जानता हूं । एसा कोई हब्य नहीं है था ऐसा काई भाव 
नही है कि जो क्वलज्ञान के हारा न जाना जा सके, न देसा जा सके ६ 
लोकाएछाक के भ्रनत पयाया का जानने का सामथ्य होता है इस जान 
में । इससे बढ़कर भौर कोइ ज्ञान है ही नहीं । 
एक साथ एक जीव से कितने ज्ञान होते हैं ? 

एबं जीव में एक साथ एक से छेपर चार तव' के ज्ञान अनियत 
हुप हा सवत हैं। जब केवलगान हा तव तक एक ही चान हांता है, 
दूसरे ज्ञान नही हाते। 'प्रशमरति' वे टीकावार आचायश्री कहते है 
ग्रकेला मतिनान भी हो सकता है हालाबि, मति थे श्रुत एक दुसर 
के बगर नही रहते फिर भी, बक्षरात्मव खुतन्नाव सबंध नहीं होता उस 
अपक्षया या इष्टिकीण से अवेला मतिज्ञान हो सकता है । [एक सतिजशान 
जधपत श्रुतज्ञानमक्षरात्मक सवन्न न सभवतीत्येयमुकतमेक मतिजशञानसिति ] 


० कभी एवं जीव से मतितान ब श्रुतज्ञान-दो ज्ञान होते हैं । 
० बभी एवं जीव मे मति श्रुत व अवधि-तान ज्ञान हांत॑ हैं । 
० कभी एवं जीव में मति-ध्रुत व मन प्यावि-तीन चान होते है । 
० वभी एवं जीव में मति खूत अयधि व मत पर्यय-य चार चाम 
होते हैं । हि 
इस तरह भेद, विषय वर्गरह से पाँच ज्ञाना वी विस्तार स विचारणा 
वी । अब ग्रयवार स्वय सम्यग्वान और मिख्याचान का स्थत्प बता 


रहें हैं पी  ज 


$ सवद्स्यपर्यायिपु बबलर्प | ३/१० 
2 एवाटीनसि भाज्यानिं सुगपरटेकस्मिनाचतुम्य “>तस्वायसूत्र २/६१ 
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प्लोक : सम्यगरष्टेज्ञानं सम्यगज्ञानसिति नियमतः सिद्धम्‌ । 
आद्यन्नयमज्ञानम पि भवत्ति मिथ्यात्वसंयुबतम्‌ ॥२२७॥। 
अर्थ ६ सम्यग्दूप्टि का ज्ञान सम्यस्ज्ञान यहा जाता है, यह निम्रम से सिद्ध 
है। प्रारभ के तोत ज्ञान, मति, थ्रत व आपणि, मिथ्यात्त्र मे समुक्त 
हो तब मिथ्या बनते है। [ग्रज्ञान बनते हैं] 
विवेचन . जिस आत्मा को सर्वभ्कथित नत्वार्थ पर श्रद्धा हो, तत्वार्थ 
का यथावस्थित बोध हो उसे '्सम्यस्दप्टि' कहा जाता है। शवा-काक्षा 
वगरह दोपो से उसका ज्ञान मुक्त होता है। ऐसी सम्यग्दप्टि आत्माओं 
का मतिन्नान-श्रुतज्ञान व अवधिज्नान सम्यग्ज्ञान होता है | 
परन्तु यदि जीवात्मा मे सम्यवख का उदय न हुआ हो, मिव्यात्व 
का अबकार हो तो उसके मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान व अवधिन्नान अन्नान 
वहलाते “मिथ्याज्ञान! हो जाता है। ये तीन ज्ञान अज्ानरूप भी 
हो सकते हे । अज्ञानहृूप हुए ये ज्ञान मतिअज्ञान, श्रुतअजान एवं अवधि 
अज्ञान [विभगज्ञान] कहलाते 
हालाकि, लोकिक इृप्टिकोण से तो ये ज्ञान ही है, परन्तु, यहा 
जो ज्ञान व श्रज्ञान का भेद किया गया है वह श्रागम की दृष्टि स 
किया गया है । जिनागमों का यह विश्वुत निर्णय है कि मिथ्यादप्टि के 
ये तीनो ज्ञान अन्नान ही है । 
मिथ्यात्व, सत्‌ व असत्‌ का भेद नहीं करने देता | इतना ही नही, 
सत्‌ को असत्‌ एवं असत्‌ को सत्‌ मनवाता हे | उसलिये यह अज्ञान- 
रूप है । 
सम्यक्त्व, सत्‌ को सत्‌ व अस्त्‌ को असत्‌ समभाता है, इसलिए 
वह ज्ञान सम्पक होता है। उस ज्ञान का फलू प्राप्त होता है । 'ज्ञानस्प 
फल बिरति ' ज्ञान का फल है “वेरति' की प्राप्ति होना । 
सम्यग्हप्टि जीवात्मा का ज्ञान अत्यन्त अल्प होने पर भी, वह 
मोक्षाभिमुख होने के कारण, उसका ज्ञान फलयुक्त बनता है। छोटा सा 
भी दिया रास्ते को आलोकित कर सकता है । 
मिथ्याइष्टि का ज्ञान कितना भी हो, पर वह ससाराभिमुख होने 
के कारण, उसका ज्ञान निष्फल बना रहता-है | अवकार तो अधघकार 
ही रहेगा । और अबकार में तो भटकने का ही होता है। 


चारिषवर-पाक् प्रदार वा छ्शू्‌ 





चारिन - ५ प्रकार का 


श्लोक सामामिकमित्याद्य छेदोपस्थापन हितीय तु । 
परिहारधिशुद्धित सू द्मसम्पराय यथास्यातत ॥शर८ा। 


इत्येतत पथ्चविध चारित्र मोक्षस्ताधन प्रवरस । 
अनेकानुयोगनयप्रमारमार्ग समनुगम्यस्‌ ॥२२६॥ 


अथ पहता सामाधिक, दूसरा हैं धटोपस्थापनीय, तीसरा परिहारविशुरद्धि, 
चौथा सूक्ष्ममपराय एवं पँचवा है ययात्पात्त 3 
हडप तरह यह पाँच प्रवार वा चारित्र मोल वा प्रधान (प्रमुख) वास्श 
हं। उमप्त [चारिय को) अनका तरह वे धनुम्रोग तय एवं प्रभार 
अवीभाति जाठना चाहिए । 


विवेचन. भगयान श्री उमास्वाति ने ही तत्वार्थाधियम-सून म कहा है 
सिम्परदशन जात चारित्राशि सोक्षमाथ । सम्यम्दशन, सम्यम्भान एव 
सम्यवचारित्र, यह मोक्षमाग है । मोक्षमाय वा बाघ कराने वाले श्रथ- 
कार आ्राचायश्री प्रस्तुत मे सम्यग्दपत एवं सम्यस्तात का स्वरूपदशन 
वरवाने के पश्चात सम्यस्चारित्र का स्वरूप बताने वे लिए तत्तर बने हू 

एक बात सयसे पहले समझ लेनी जरूरी है कि चारित की प्राप्ति 
का सम्बंध मोहनीय कम क॑ क्षयापशम के साथ रहा हुआ है । सप्र- 
प्रथम दशनमाहुनीय (मिथ्यास्व) का क्षयोपशम हाठा चाहिये ) इसके 
पश्चात्‌ अनतानुयधी, अप्रत्यास्यानावरण एवं प्रत््यास्थावावरण कपाया 
का दायोपशस हाना चाहिए । यह तोन तरह के क्राधथ मान माया एवं 
क्ीभ का क्षयोपणम होता है। तय जावर चारित्रधम का लाभ प्राप्ण 
हाता ह। 

प्रो विशेषावश्यय आाप्य” मं पुधधर महूपि जिनभद्रगणों क्षमाश्रमण 
नेहा ह 

बारसबिहे कसाए खइए उवसामिए व जोगेहि । 

संब्भइ चरित्तलभो तस्य विसेसा इसमे प्र ॥ १२५४॥। 

प्रशस्त मन वचन-काया के योगो से बारह प्रवार के क्पाया वा 
क्षय-्ठपशम या क्षबीपशम हो तत चारित्र को प्राप्ति हाती है | उस 
चारित्र दे पाँच प्रवार हैं -- 


७६ प्रशभरति-भाग 
हि + + कल लय पट आज कली 7 मम हर बी ललित का टी कीट अब हक की प 28022 
'कपाय बुझे हुए अग्नि जैसे क्षीस । 
कपाय र ढके हुए अग्नि जैसे उपशान्त होते है । 
कपाय कुछ बुमी हुई एवं कुछ रास से टकी हुई अग्नि जंसे क्षयो- 
पञमित होते हैँ 


पाँच प्रकार का चारित्र -- १. सामाथिक २ छेद्दोपस्थापनीय 
३ परिहारविशुद्धि ४. सूट्षमसंपराय ५. यथास्यात 
सामायिक चारित्र 

राग-द्ेप कम होना उसका नाम है सम । विशुद्धि का छाभ होना 
उसका नाम है आय । इसका नाम है सामायिक । सर्व पापयोगों से 
निवत्तिरप यह चारित्र है। इस परिभाषा की अपेक्षया शेप त्रार चारित्र 
भी सामायिक चारित्र ही हैं। विशुद्धि, तपश्चर्या एवं कपायो के विभेष 
क्षय-क्षयोपणम की अपेक्षया इन्हे अछग अलग नामो से जाना जाता 
सामायिक चारित्र के दो भेद है - १. इत्वरकालिक एवं २. यावत्कथिक 

भरतक्षेत्र एव ऐरवत क्षेत्रों मे, प्रथम तीर्थंकर व अन्तिम तीर्थंकर 
के वर्मतीर्थ मे इत्तरकालिक (परिमित अ्रवधि का) सामायिक चारिदत्र 
होता है | 

भरत-ऐरवत क्षेत्रों मे मध्य के वाईस तीर्थकरो के घर्मतीर्थ में 
यावत्कथिक (जीवनपर्यन्त का) सामायिक चारित्र होता है। महाविदेह 
स्षेत्र मे तो सभी साधु-साध्वी को यावत्तथिक सामाय्रिक चारित्र ही 
होता है, इत्वरकालिक नही होता है । 
ेदोपस्थापनीय चारित्र : 

१. इस्वरकालिक सामायिक चारित्र वाले साधु-साध्वी को जो पाच 


4 खीणा निष्वायहुयासणोव्ब छारपिहिउब्ब उवसता । 
दरविज्भायविह्ाडिय जलणोवमा सम्रोबसमा ॥॥ 
-- विशेषावश्यक्त भाष्य टीकायाम्‌ 
2 सेहस्म निरइ्यार तित्यतरसंकमे च त होज्जा 
मूलयुगुव।ईसीं साइयारमुभय च ठियकस्पे ॥ १२३६६॥। 
--+ विशेषावश्यकभाप्य-टीकायाम्‌ 
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पस्थापनीय चारित्र कहा जाता है । इसी तरह, भगवान पाश्वनाथ के 
तीय के साधु-साध्वी जब भगवान महावीर के घमतोथ में शामिल हुए 
तब उह जा पाँच महाम्नत दिये ग्रये थे, वे भी मिरतिचार छेदोपस्था- 
पनीय चारित्रुष थे । 


पाच महात्रतों का स्वीकार करन के पश्चात्‌ उन महाव्रता का 
खडन हुआ हा चैसे साधु-साध्वी को पुन पाँच महाव्रत दिये जाय 
उसे सातिचार छेद्ोपस्थापनीय चारित्र बहा जाता है । 
परिहारविशुद्धि घारित्र 

परिहार यानी तप । जिस तप स चारित्र की विशुद्धि बढ़े « 
विफ्सित हो उस तप को परिहारविशुद्धि कहा गया है ।इस हदृष्हि- 
मोण से उस विशुद्ध चारित्र को 'परिहारविशुद्धि चारित्र' कहा जाता 
हैं । यह चारित्र प्रथम एवं श्रन्तिम तीर्थकर के समय में ही होता है । 
(पाच भरत एवं पाँच ऐरवत क्षत्री में) 


ना मुनि गुरु श्राज्ञा लेकर यच्छ से बाहर हो जाय तपश्चया के 
लिये अनुकूल क्षात्र मे जाते हैं । वहा जावर वे मुनि तीव विभागों मे 
बेंट जाते हैं । एक मुनि वाचनाचाय बनते हैं चार मुतरि उल्कृष्ट तप 
करत हैं एवं चार भुनि सवा भवित करते हैं | 
० इस चारिन्र था स्वीकार वरनेताले सुत्रि की उम्र कम से कम 
२६ वष की हानी चाहिए । दीखा पर्याय १६ बप का होना 
जररी हांता है । 
० यहू चारित तीयकर के समीप या स्वय तीथकर वे हाथा दीक्षित 
हुए मुनि के पास ही अग्रीकार किया जा सकता है । 
तपषचर्षा +- 
० 55422 ++२+२०२००००२०:० तप 3 56 
त्तप ग्रीष्म भें या घने वर्षा में 
 जघाय | $ उपनास । २ उपवास | ३ उपचास 
भध्यम | २ उपवास ३ उपवास ४ उपवास 
उत्कृष्ट | ३ उपवास | ४ उपवास ४ उपवास 


चार साधु छह महीन तक तप वरते हैं, फिर सेवा बरन बाला 
चार मुत्रि तप वरते हैं एव तप करने वाके सुनि उनवो सेवा-पुथ्ुपा 
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करते है | छह महीने के पश्चात तप पूरा होने पर बाचनाचार्य तय 
का प्रारभ करते हैं बाकी के ग्राठ साधुओं में से एक साधु वाचनाचार्य 
बनता है एवं सात उसको सेवा करते है। इसे तरह १८ महाना सक्ष 
यह तप चलता है । 

० अटद्वारह महीने के पश्चातू, उन नी साधुड्री में से जिसे जिनकरय 
[एक विशिष्ट कोटि का सम्रमजीबन | स्वीकार करना हो बह जिन- 
कल्प स्वीकार कर सकता है, जिसे गक्छ में वापस लोठना की बह 
गच्छ मे आकर रथविरकत्प [सामान्य साधुचर्या का जीवन | स्वीकार 
कर सकते है श्लरीर फिर से यदि थे परिहारविशुद्धि नप करना चाहते 
हो तो वह भी कर सकते हैं 

जिन्हे तप न चल रहा हो वे मुनि (नाँ में से) ह॒मेंगा मोणन 
करने बारे होते हैं [कर्मी उपवास भी करते हैं] पर वे भोजन में हमेणा 
आयम्बिल ही करते हैं । तपण्चर्या के पारणें में भी वे श्रामब्रिल ही 
करते है...विगई वगैरह का प्रयोग तो कतई नहीं करते | 
सूक्ष्म सपराय-चारित्र : 

सपराय यानी कपाय । दसवे ग्रुणस्थानक्क पर आत्मा में सूध्म- 
कुछ ही कपाय अ्रवशिष्ट रहे हुए होते है...अत. उस ग्रुणस्थानक पर 
नही हुईं आत्मा को-महात्मा को सूुद्रमसपराय-चारित्र होता है । 

दसरववाँ गुणग॒स्थानक, महात्मा जब उपशमश्रेरस्पि पर या क्षपकर्वेरित 
पर चढते है...तव ही आता है | उपणम श्रेशि पर चढ़े हुए महात्मा 
११ वे गुणल्थान पर से वापस गिरते है...तव नी १० वे गुणस्थानक 
पर शञत्ते हैं...चढते समय विशुद्धि वढ़ती रहती है...गिरते समय वियुद्धि 
कम होती जाती है । 
यथास्यात-चारित्र : 
कपायरहित आत्मा को यह चारित्र होता है | इस चारित्र के 


कि 


दो भेद है 
२. छद्मस्थ का यथास्यातचारित्र [११-१२ ८ ग्रुणस्थानक पर] 
२ क्रेबलज्ञानी का यथास्यातचारित्र [१३-१४ वे गुरणास्थानक पर] 


० ग्यारहवें गुणस्थानक पर कपायो के उपणम से यथाख्यात 
चारित्र होता है । 
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० बारहव ग्रुसस्थातता पर क्‍्यायो के क्षय से यथार्यात चारित्र 
हाता है । 

० तरहवे गुरास्थानक पर सयागी केवलचानी का यथारयात चारित 
हांता है | 

० चौदहवे ग्रुरस्थानवा पर अयांगी केवलज्ञानी का यथाख्यात चारित्र 
होता है । 

१० क्याया थे क्षयापश्म से प्रथम के तीन चारिव की प्राप्ति हाती है । 
० सूद्म सपराय एवं यथास्यात्त चारिय वी प्राप्ति, बयायो के उपशम 
से या क्षय से हाती है । 

इस भअपेक्षा से यदि अपन समझे ता कपाया का क्षयापशम) उपशम 
एव क्षय ये तीन प्रक्रिवएं साथक बनती हैं । 

ग्राथयार आचायदेव, इन पाँच चारिन के बारे म विशेष बोध 
प्राप्त करने के लिये तीन रास्ते दिखला रह हू प्रनुयोग, नय एवं 
प्रमाण। ये तीनो, सोचने द लिए, चिंतन मनन बरने एवं समझते वे 
लिए विशिष्ट तरीक भी हू। पहले श्रपन तीनो शब्दा वा पहचान हें 
अमनुषोग सूत्र के अभिधेय-वथनीय के साथ सबंध जांडना, उसका 
नाम है भ्रनुयोग । सूत्र के जनुरुप या अनुकुल जा वचमनप्रवत्ति (कथन) 
बी जाती है उसका नाम ह अनुयाय । 

'अठु' की जगह प्र जब अणु! लगवर 'अगुयोग परुंद बन जाय 
स्व अणु या पअ्रथ सूत्र! वरना चाहिए। अणु जितने छोटे से सूत्र का 
विशाव अथ बरना, उसका नाम है अधुयाग । 

स्जनुयोग के १ अनुयोग, २ नियांग, हे भाषा ४ विभाषा एवं 
५ बातिव ये पाँचों एगाबवाची नाम है । 

श्ाचि चारित्र वा अनुयाग ३६ द्वारो (प्रवारा) के जरिय किया 

गया € | यानी ३६ इष्टिवाण से पचि चारिय का विरतृत बांध प्राप्त 
हो सकता है । 


4 द्ाहुवा साओोयसमग्रा चरणतिय उकसमण सजा था | 





सुटुमाहवतायाइ त्तपोायसमय्सया बमझ्ा ॥9रएलयेो। “- विशपावश्यवभाष्य 
2 आपुप्रायी ये नियागो भाउइ-विमापा ये बत्तिय चब | 
शए प्रण्मोपर्स उ सामा एग्रटिडसा एच हह्ी८४॥ ++ विश्पावश्यय्भाष्य 


3 दें पन्‍्ययत्र प्रदाका | 
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१ प्रज्ञापना १३ गति २५ सन्ना 

२ बंद १४ संयम २६ आहार 
३ राग १५ सनिकप २७ भव 

४ कल्प १६ थोग रथ श्राकर्ष 

प्र निर्ग्रन्ध १७ उपयोग २६ कालमान 
६ प्रतिमेवना १८ कापाय २० अतर 

७ ज्ञान १६ छेश्या ३१ समुदधात 
८ तीर्थ २० परिणाम 3२ छ्ेन 

६ लिंग २१ ब्रध ६३ स्पर्णना 
१० णरीर >२ बेदन ३४ भाव 

११ क्षेत्र २३ उदीरणा ३५ परिमाण 
१२ काल २४ उपसपद ४६ अत्पबहुत्व 


नयःप्रमाण : प्रत्यक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक होता हूँ । प्रमाण का 
कार्य हे पदार्थ को अनन्त घर्मात्मक सिद्ध करना । जबकि नया उस पदार्थ 
के अनन्त घर्मो मे से किसी एक्र धर्म को ग्रहण करता है एवं सिद्ध 
करता हूँ । प्रमाण एवं नय के बीच यही भदरेखा हू । नय प्रमाण का एक 
देश (अगण) हे। परतु जैसे समुद्र के एक अग को समुद्र नहों कहा जा 
सकता कि असमुद्र भी नहीं कह सकते ! उसी भांति नय का न तो 
प्रमाण कह सकते है न ही अप्रमाण भी कहा जा सकता है। 'सम्बक 
अर्थनिर्णय--वही प्रमाण हूँ । 

जेंसे नयो के नंगम, व्यवहार, ऋः्जुसूत्र, शब्द, समभिरढ व एवंगूत 
ये सात प्रकार है, बसे ही निश्चयनय, व्यवहारनय, ज्ञाननय, क्रियानय, 
द्रव्याथिकनय, पर्यायाथिकनय के रुप में भी अलग अलग प्रकार हैं | 

पाँच चारित्र का विचार एवं विस्तार इन्हीं नयों के दृष्टिकोण से 
किया गया है । 

द्रव्यचा रित्र, भावचा रित्र, निश्चयचा रित्र, व्यवहारचारित्र .वंगेरह 
भेद नयो की अपेक्षया कहे गये हैं, या समभाये गये हैं! प्रत्येक नय 
अपना अभिमन पुप्ट हो उसी चारित्र को चारित्र मानता हेै। अन्य 
चारित्र को चारित्र नही मानता । जबकि प्रमाण हर एक चारित्र का 
युक्तिपूर्वक स्वीकार करता है । 


] सम्यगर्थनिर्णय प्रमाणम्‌ ॥ -- प्रमाणधीमासायाम्‌ 
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मोक्षमाय 
इलोक. सम्यकक्‍त्व-ज्ञान चारित्र-सम्पद साधनानि सोक्षस्य 
तास्येकतराध्भावेषपि सोक्षमार्गोप्प्पश्नद्धकिश ॥२३०॥ 
झथ सम्पगदश न, सम्यग्ज्ञास एव सम्यगूचारिवरूप सपट्यए मो के साधन रुप 
हैं। उनम से एक वे! भी अमाव मे (अनुपस्थिति म) माझमाग को 
सिद्धि नही होती है। 
विवेखन सम्यग्दर्शन, सम्यगूज्ञान एवं सम्यगृचारिप्र का विस्तृत विवेवन 
करने के पश्चात भ्रव इस बारिका (लोक) के माध्यम से यह निशय 
करेंगे थिः सम्यगृद्शन वगरह तीनो जब समूह रूप में हाते हैं तथ हो 
जाकर मोक्षमाय बनता हैं । अकेला सम्पगूदशन नहीं, भकेला सम्यगृज्ञान 
नही या भकेला सम्यक्चारित्र भा नहीं। 
ये तीना एयश्र रूप मे ही मोक्षमाग हैं. कोई भी एक नहीं ! परतु यह्‌ 
निणय करने से पूव 'माक्ष' किमे बहते हैं, इसका विचार करना होगा । 
मोक्ष का स्वरूप 
लोकात भे स्थित 'इपत्ाग्मारा' नामक धरती का मोक्ष वहा 
जाता है। वास्तव मे वह मुक्त भात्माओो का विशिष्ट सथाव है। जो 
श्रात्माएं वानावरणादि आठ कर्मों या क्षय बर देती हैं वे आत्माए 
इपताग्मारा' धरती पर वि जिसे 'सिद्धशिला' भी कहा जाता है बहा 
पहुँचती हैं एवं केवल आ्रात्मस्वभाव मे स्थिर बनती हैं। श्रात्मा वी 
विकासयात्ना वहा पृण हो जातो है। झात्मगुणों की पूणता प्रगट हो 
जाती है। फिर, पूण भात्मा कमी भी अपूण होती नहीं है देहधारी 
बनती नहीं है! 
मोक्षमाग पर स्वरुष 
अक्षमाग यानी प्रात्मा वी शुद्धि | उस शुद्धि के भ्रसाधारण वारण 


नि +ौ2++-++++-+++_-_--+ 
4 एहानि घ समस्तानि माक्षसापनानि। एबतराभावष्यसाधनानीत्यत पयाणां 


अ्रहणम्‌ । -- पत्त्वाथभाष्ये 
2 माल इति से चानावरणाद्रप्टविधरमदायलक्षण मेवलात्मतवभाव अच्यते 
स्वात्मावस्थाास्प । -- तत्वाथ टीवायाम्‌ 


3 मोहारय साथ शुद्धिदष्यत । - तेत्वाथ टीकायाम्‌ 
५ 


डा 
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है सम्यगृदर्शन, सम्यगूजान एवं सम्यगूचारित्र | अत' कारण से कार्य का 
उपचार करके 'सम्यगृदर्शन वर्गरह तीन को मोक्षमार्ग कहा गया है। 
ज्ञान एवं चारित्र के बिना अकेला सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग नहीं 
वन सकता है | 
ज्ञान एवं दर्शन के बिना का अकेला सम्यकचारित्र मोक्षमार्ग नहीं 


3 
ब्ध 


बन सकता हैँ । 
- दर्जन एवं चारित्र के बिना का अकेला ज्ञान मोक्षमार्ग नही वन 
सकता है। 


| 
! 


दर्शन एवं ज्ञान हो पर चारित्र न हो तो मोक्षमार्ग नहीं 

- ज्ञान एवं चारित्र हो पर दर्शन न हो तो मोक्षमार्ग नही 

दर्शन एवं चारित्र हो परन्तु ज्ञान न हो तो मोक्षमार्ग नही है | 

अर्थात्‌, सम्यगू्‌ दर्शन-ज्ञान एवं चारित्र समुदित रूप में मोक्षमार्ग 

बनता है। जैसे त्रिफला का चूर्ण ! हरडे, बहेडा एवं आ्रविला तीनो मिलते 
हैं. तब ही त्रिफला चूर्ण बनता है और वह भऔौपघ का कार्य करता है । 


् 


“2 /30" 


इलोक * पूर्वद्ययसम्पतद्मपि तेपां भजनीयमुत्तरं भवति । 
पूर्वद्यलाभः पुनरुत्तरलामे भवति सिद्ध: ॥२३१॥ 


न 


अभ्रथं : प्रथम दो [सम्बग्दर्शन, सम्यगुज्ञान] होते पर भी सम्यगूचारित्र की 
भजना (हो भी, न भी हो) होती है। चारित्र हो भी सकता है 
नहीं भी हो सकता है, परन्तु सम्यगचारित्र के होते पर तो सम्यगू- 
दर्शन एवं सम्यरज्ञान होते ही हैं। 


विवेचन : आत्मणुद्धि-भ्रात्मग्ुुणो की वृद्धि की श्रपेक्षा से सम्यगरवशन 
वगरह का साहचर्य और अ-साहचर्य, ग्रन्थकार वतला रहे हैं । - 
आात्मशुद्धि की क्रमिक भूमिकाओं को जैन परिभाषा में “गुरास्थानक' 
कहा जाता हैं। एक से लगाकर चौदह गुणस्थान बताये गये है । 
आध्यात्मिक विकासयात्ना का प्रारंभ चोथे गुरास्थानक से होता है । 
चू कि वहा पर जीवात्मा निर्तश्नान्त बनता है । जगत का यथार्थ दर्शन 
करता है । आत्मतत्त्व की अनुभूति करता है. परन्तु यह सव बाह्य 
हेड लक सर > हम बस  >. मल की अ 22398". ह लक अल 
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श्राचरण के रूप मे नही होता है; श्रद्धा वे सूप म जरूर होता है । 
सममदारी वे रुप मे होता है । श्रद्धा यानी सम्यगदशन और समझ- 
दारी यासी सम्यगृूनान | अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ 
भीतरी भूमिना (वर्षा) से चालू होता ह। ज्या ज्या यह विवास- 
यात्रा झ्ोगे बढती है -भागे बढ़कर पांचर्व गुरास्थानवा पर पहुचती हैं 
तब उस श्रद्धा एवं समझदारी के अनुर्॒प आशिक संदाचरण उससे 
जीवन में भ्राता ह--याती भाशिवा चारित्र ग्राता है 


छठे गुरास्थानता पर सम्यर्दशन, सम्यर्तान एवं सम्पक्चारित्र शा 
मेल जमता हैं। इस ग्रुरास्थानगः पर ये त्तीना साथ ही होते हैं। फिर, 
ऊपर ऊपर मे ग्रुरस्थानव पर ये तीना साथ ही रहते है । एवा' दूजे 
से जुडे हुए रहते हैं । झात्मा शुद्ध पुद्धवर बाती चलती हैँ । 


आराधफ फौन ? 


श्लोश. घरमविश्यक्योगेषु साबिता'सा प्रमादपरियर्णों । 
सम्यवत्यशञानधारिधाएामारापकों भवति ॥२३४॥। 


अय घम मे [क्षमा वगैरह] एवं प्रावश्यन' क्रियाओं में [प्रतित्रमण यगैरह] 
खढातीय थे अप्रमाटी झ्लात्मा सम्यर्शनचात़ एवं चारिधि का 
झआरापकू बनता है। 


विवेचन. मोद्य माग पर निरतर प्रगति व्रत के लिये, सस्यगू दशन- 
भान-चारित्र बी ययाय प्राराधवा बरने व लिये दा महत्वपूण्ठ शत्त हैं । 


(१) श्रद्धा भोर (२) भप्रमाद 


बेवत शाब्लिय-श्रद्धा हां, श्रद्धा चाहिए हादिक | श्रद्ध। चाहिए 
प्रात्मिवा | उस श्रद्धा या विषय होता हैं पम्र। भावात्मय एवं किया 
तमप दाना धम मे प्रति भहोमाव से भरी पूरी श्रद्धा चाहिए । क्षमा, उम्रता, 
राश्सता भागियण... बगरह दस प्रगार मे मुनिषम (गिधम) पर 
श्रद्धा घाहिए । यह मुतिधम भावातसरः घम है । 

प्रतिक्रमण, घापोषना, स्वाध्याय प्रतितेसता, प्रमाजपा, नियम" 
प्रयेश....वयरह घम जियात्मप है। इस वियात्मग' धम पर श्रद्धा चाहिए । 
गाद प्रगाढ़ श्रदा चाहिए । 
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इन भावात्मक धर्म एवं क्रियात्मक धर्म-दोनों में से एक भी धर्म 
की अपन उपेक्षा नहीं कर सकते । 'दोनों तरह के घ॒र्म में इन धर्मो के 
पालन से ही में मोक्षमार्ग का आराघक वन सकता हैं ...इन दा प्रकार 
के धर्म के यधोचित पालन से ही में सम्यग दर्शन-ज्ञान-चारित्र का 
आराधघक वन सकता हूं यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ। वसा 
श्रद्धा चाहिए । 

इन घधर्मो की आराधना में सतत जागृति चाहिए | एक समय का 
की प्रमाद नहीं किया जा सकता | श्रमणभगवान मद्दावीरस्वामी ने 
इसीलिए तो कहा है : समय गोयम ! सा परसायए! गौतम तू एक क्षण 
का भी प्रमाद मत कर । 


क्षमा वगेरह दस प्रकार के मुनिधर्म के पालन में जागृत रहकर 
क्रियात्मक धर्म के पालन में प्रयत्तनगाल बने रहना हूँ । 
० उचित समय पर प्रतिक्रमण की क्रिया विधिपुर्वक-मावसहित करना । 
० ज्ञानी ग्रुझुजनों के समक्ष तुम्हे लगे हुए दोषो का प्रकाशन करना, 
प्रायश्चित करना । 


० दिन-रात के आठ प्रहर मे से पाच प्रहर तो स्वाध्याय मे ही वीताना । 


० हृदय मे जीवदया के भाव को अखंड रखते हुए वस्त्र-पात्र की 
प्रतिलिखना करना । 


करुणासभर दिल से एव चॉकस नजर से वसती (रहने के स्थान) 
का निरीक्षण करना । 


० रास्ते मे आते-जाते हुए जीवरक्षा की सावधानी रखना। 


इस तरह भावधमर्म एवं क्रियावर्म मे श्रद्धायूर्वक अप्रमत बनकर 
उद्यमशील बनोगे ते मोक्षमार्ग के प्रति तुम्हारा प्रयाण-तुम्हारी मोक्ष- 
यात्रा निविष्न चलती रहेगो. .तुम अपने गंतव्य तक पहुँच सकोंगे । 


श्रद्धा में से शक्ति पंदा होतो है ...एव जागृति भटकने से रोकती है..- 
मूलने से वचाती है । 


इस तरह भावधम एवं क्रियाघर्म की आराधना करते हुए कब 
मसाक्षयात्रा को पूृर्णाहति होगी श्र यह सवाल जगता हैं मन मे ? ब्रच्थ- 
कार इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते 
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कब होगा मोस्त द्य्‌ 


कब होगा मोक्ष ? 


इसोक. ध्ाराधनाश्च तेषा तिल्रस्तु जधायमध्यमोत्कृष्या । 
जमभिरष्टश्येक सिद्धय त्याराधकक्‍ास्ताप्ताम्‌ ॥२३३॥ 

श्र उनदी जधाय, मध्यम, उत्तृष्ट यो तौन प्रवार की भाराधना [सिम्पस्दशन 
बगैरह वी] छोती हैं। उसम क्रम आठ, तीत एवं एवं मेवे से 
झाराधव' सिद्धि वो प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करते हें) 


पिवेचन. सम्यरदशन ज्ञान चारित्र की आराधना करने चाफ़े आराघव' 
का लक्ष्य होता हू सपूण विशुद्ध आत्मा की प्राप्ति वा । आत्मा वी 
शुद्ध-चुद्ध एव मुक्त अवस्था पात के लिये वह आराधना करता हैँ 
माघना करता हु ! साधनामय जीवन में आने वाले भीतरी एवं बाहरी 
सकटा का, मुसीवतों का डटवर मुकाबला करता है कप्टो को हँसते 
मुह सहन करता हैं । कभी उसके दिल वी गहराइपो मे एक सवा 
उठ सकता ह्‌ 


मेरा मोक्ष क्य होगा ? भ्राष्म को परम विशुद्ध अवघ्या मैं कब 
प्राप्त कर सकू गा ?* 

जब इस अवनीतल पर तीर्थंकर परमात्मा सदेह विचरण करते 
थे, केवलचानी भगवत या अवधितानी जसे विशिष्ट कक्षा मे ज्ञानी 
पुरुष साक्षात्‌ थे तब ता अनेकानंव आराधकों का यह सवाल सरलता 
से हल हो जाता था । ज्ञानी पुरप वह देते थे वि 'तुम्ह और वितने 
भव करने पडेंगे या तुम इतने भव में मोक्ष प्राप्त कर ल्ोगे ।/! पर 
फ्लिहाल वतमान समय में ते ऐसे विशिष्ट ज्ञानी पुरुषा या सपक- 
समागम कम से कम इस भरत क्षेत्र में तो समवित नही है फिर क्से 
जाना जाये कि "मेरा मोक्ष व होगा ? बंद मेरी झात्मा का अतिम 
स्ट्ष्य भ्राप्त होगा ?! 

ग्राथयार महवि अपय को उस सवाल वा जवाब साजने वी कमट 
मे से छूटबारा दिलाते हैं वे बहते है 


० तुम्हारी आराधना यदि उल्ृष्ठ है निरतिचार है, तुम्हारा 
प्राममाव अत्यात विशुद्धतर विशुद्धस बनता जा रहा है तब तो इस 
सभार में चुम्हारा और भव होगा ही नहीं। यदि तुमने आगामी बिसी 
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गति का श्रायुष्य कर्म नही बाँघा हैं तो इसी भव में तुम मोक्षदशा को 
पा सकते हो ! अलवत्ता, धर्मध्यान में से शुक्लध्यान में प्रविष्ट होने 
का प्रवल सामर्थ्य ते चाहिएगा ही । हि 

० तुम्हारी आराधना मध्यम श्रेणि की है....तव ते अब भी श्रौर 
दो जन्म लेने ही होगे इस संसार मे ! या ते वे भव मनुप्य के होगे 
या फिर देव एवं मनुष्य के होगे । तोसरे भव से तुम्हारे ससार-परि- 
अमरण का अत आ जायेगा । शायद चार या पाच भव भी हो सकते 
है पर इस सबका श्राधार रहेगा तुम्हारों साधना की तीव्रता पर । 

० यदि तुम्हारी आराधना बलल्‍प है....सतही कक्षा की है. ..तव भी 
आठ भव से ज्यादा भव भटकने की जरूरत नहीं रहेगी | पर सबूर, 
वह अल्प आराधना भी हमेशा चलती रहनी चाहिए । घीमे घीमे वह 
ऊपर की कक्षा मे पहुँच जायेगी । मध्यम होकर फिर उत्कृष्ट कक्षा तक 
भी पहुच जायेगी । तुम्हारे भवश्रमण का अत होगा ही । 

आराधक महात्मा का आदर्श चाहिए परमात्मदणा, ध्येय. चाहिए 
परमविशुद्ध आत्मदशा । वर्तमानकालीन पुरुपार्थ चाहिए कर्मो की नि्जरा 
करने का, भावात्मक घर्मं एवं क्रियात्मक धर्म की आराधना अप्रमत्त 
भाव से करने का ! 


मुनि को किस तरह का धर्मंपुरुपार्थ क्या होकर करना हैं ...वह 
अ्रव ग्रन्थकार वतायेंगे । 


आराधना का स्वरूप 
इलोक : तासामाराधघनतत्परेश भवतति यतितव्यम्‌ । 


यतिना तत्परजिनभक्त्युपग्रहसमाधिकरणेन ॥॥२३४।॥। 
अर्थ. सम्यग्दर्शन वगैरह की श्राराधना में तत्पर मुनि को चाहिए कि वह 


उसी मे तत्पर रहे । इसके लिए जिनेश्वरभक्ति, साघुसेवा, जीव 
समाधि वगैरह में उसे सदा रत रहना चाहिए। 


विवेचन : ओ मुनिराज ! 


यदि तुम्हे सम्यग्दशन-ज्ञान व चारित्र की कल्याणकारिणी आरा- 
वना करनी है 


. ७*“आरावना करने के लिये तुम तत्पर हो....प्रयत्नशील 
हो तो पुम्ह उस सम्यरदर्शन वगैरह की आराधना के विभिन्न अगो की 
उपासना में सर्देव रत रहना चाहिए । जैसे कि . 
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१ तुम्हें उचित समय में परमात्मा के मदिर में जाता चाहिए । 
प्रफुलछ नयन एवं मन से पावनकारी जिनप्रतिमा के दशन करते चाहिए। 
मधुर स्वर में परमात्मा की स्तवना करनी चाहिए । जिनप्रतिमा एव 
जिनेश्वर के ध्याव में इस कदर लीन-तलालोन हो जाना चाहिए कि 
साक्षात जिनेश्वर का दशन प्राप्त हा ! और इस तरह एक दिए तुम 
स्वय सी 'जिन! हो जाओ | 

२ तुम विहार करते करत किसी तीथभूमि मे पहुँच जाओ | 
तोर्थकबर भगवतो की कल्याएणक भूमि पर पहुँच जायो तो वहा जाकर 
भक्तियोग में डूब जाना | 

३ गह”रुया को नयनरम्य जिनप्रतिमाएं बनाने का उपदेश दना | 
भव्य जिनमदिरा के तिर्माण की प्रेरणा देना । जिनप्रतिमामा को 
जिनालय में प्रतिष्ठित करन के विशिष्ठ लाभा का वणन करना ) प्रजा 
को जिनेशवर परमात्मा को भवित में जोडने के लिए सतत्त प्रयलशीछ 
रहना । ये सारी आराघनाएँ तुम्हारे सम्पग्दशन गुण को विशेष उज्पल 
बनायेंगी । सुर एवं सुस्थिर बनायेगी । 

४ साधुसेचा वा महात घम भूलना मत । वाल वृद्ध ग्लान, 
तपसस्‍्वी एवं प्राधूणक [मेहमान] साधु भगवतों की सेवा भवित आदर- 
पुवक करवे उहे सुख-साता देना । ज्ञानवृद्, पर्यायवृद्ध एव जिनशासन 
के प्रभावव साधु पुरुषों वी भी अवसरायित सेवा करना | दशन, ज्ञान 
एवं चारित्र के गुणा से अछकृत साधुपुरुषों वी सेवा बरने से वे सारे 
गुण तुम्हारे मे उतरेंगे उत्तरे हुए गुण बढते चलेंगे । 

साधु सेवा के गुण का अखड रखने के लिए तुम्ह सवप्रथम गुण 
इृप्टा हीना होगा। हर एक साधुपुरुष के गुण ही देखने वी झादत 
डासनी हागी । छप्तस्थ झारमाओं में दोष तो हांगे ही, फिर भी हमें 
दोष देखना नहीं ह । चू किः दापदशन को आग सदुमाव के फूछा को 
जला डालती है । दापद"न द्वेप वा जनम देता है । 

जिनमक्ति एवं साधु संवा-ये दो प्रकार की भाराधना म निरतर 
प्रकत्तशीऊू बन रहने से मम्यरदशन वयरह्‌ की भाराधना सहज-स्वाभाविव 


होती चलेगी । माराधना में आतर उत्ताह उत्फुल्त रहेगा । भातरवीय 
उल्लसित रहेगा । 


द्प प्रथमरति-भाग रे 

मे कप पलक ८+ सनम नल फल हर सपनो टन ननल गन न 
मोक्षमार्ग को श्राराधना करने वाले महात्मा कैसे होते हैं और उनका 
आतरसुख क्रितना उम्दा व अनुपम होता है .उसका यथार्थ वयान भव 
ग्रन्थकार स्वय कर रहे है । 


साधु : अंध-मुक-बचिर 


इलोक : स्वगुणाम्यासरतमतेः परवृत्तान्तान्धपूकबधिरस्य । 
मदमदनमोहमत्सररोपविषादंरधृष्यस्थ ॥२३५॥। 
प्रशमाव्यायाघसुखाभिकां क्षिएः सुस्वितस्य सद्धमें । 
तस्य किमौपम्य स्थात्‌ सदेव मनुजेषपि लोके$स्मिन्‌ ॥२३६॥ 


प्र्थ ; जिसकी बुद्धि श्राल्ग्रुणो के अ्रम्यास में रत है.. जो दूसरो की बातो 
में अधन्यूक एव. बघिर बना रहता हैं, जो गवं, काम, 
मोह मत्सर, रोप एवं विपाद से अभिभूत नहीं बनता है [२३५] 
जो प्रभमसुख एवं श्रव्यावाध सुप्त का इच्छुक है...जो सद्धमं मे 
सुदृढ़ है वंसे आराघक को, देव एवं मनुष्य के इस लोक में किसकी 
उपमा दी जा सकती हैं ? [२३६] 


विवेचन : जब वैपयिक सुखो की इच्छाए शात हो जाती हैं...-तव अच्त- 
रात्मा के प्रशमसुख की अभीप्सा पैदा होती हैं | वेषयिक सुखी के 


पीछे दौड दौडकर थका हुआ जीव प्रशमसुख के सहकार वृक्ष की जीतल 
छाया खोजता है । 


ज्यों ज्यों वह प्रशमसुख का आशिक भी आस्वाद लेता है. त्यो- 
त्यो वह पूर्ण अव्यावाध आत्मसुख की अभिलापा में डूबता जाता है । 
उस पूर्ण सुख को पाने के लिए राह ढूढता है....और फिर उसे जब 
संयम का. ..सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र का मार्ग मिल जाता है तव वह एक 
पल की भी देरी किये वगैर उस राह पर चल देता है। सयम के 
सम्यग्मार्ग पर अविचल श्रद्धा स्थापित करता है। क्षमा, नम्रता वगैरह 
दस प्रकार के यतिघर्म का पालन पूर्ण जागति से करता है। प्रतिक्रमण- 
प्रतिलिखन वगरह क्रियात्मक घर्मं का आदरपू्वंक आराधन करता है । 
तनिक भी अधीरता या अकुलाहट का शिकार नहीं बनता है । सदा- 
सर्वदा आत्मा को अनुशाशित करता हुआ वह महात्मा -- 


साधु-अ्रथ मुबन्वधिर हु 


-- जगत कौ देखने के लिये भ्रध वन जाता है, 

-- जगत के गुशदोप बताने के लिये भू गा वन जाता हूं, 

-- जगत का बकवास सुनने के लिये बहूरा बन जाता है । 

उस महात्मा के पास ऐसा ज्ञान स्पष्ट होता है, कि बीते हुए 
अनतकाल में जगत को ही देखा क्या था, जयत के साथ ही वक्‍वास 
करता रहा था ओर दुनियादारी की बात हो सुनता रहा था । इन 
सब के वारण तीतम्र राय गराढ़ द्वेप का शिकार ता रहा । खुशी- 
नाराजी म मचलता रहा ) अनत अनत कम बाघें पर अब यह सब 
नही वरना है इस मातव जीवन में ! इस जीवन में ते आत्मा की 
शुद्ध पत्ता ही प्राप्त करना है । अनत अनत आत्मंगुणा का आविर्भाव 
करना है। भ्न्तरात्मा के प्रशशसुख का आस्वादन करना है ४ 

इस इृढ निश्चय के साथ महात्मा सयसधम को झाराधना मे प्रगति 
करता है । अपने इदग्रिद रहने वाले भ्रय साधु भगवतो के क्रियावलापा 
की भोर नजर नही डालता । उनके गुण-दोया पी चर्चा वरने मे व्यय 
का समय नहीं गेंवाता । न किसी का अवणवाद सुनता है सही अपने 
मत वी भय बाता से, दूसरा की बाता से चचल बनाता है।न ही 
व्यग्रनव्यथित हाता है । 

बहू ते। हमेशा रममांण रहता है आत्मगुणा के उफनत उदधि मे । 
सम्पव' दशन वान एवं चारित्र वे गुणा की आराधना में लीत वन 
जाता हू । 

० ऐसे महात्मा था गव छू नहीं सकता । 

० वामवासना सता नहीं सकती । 

० मोह फसा नहीं सकता । 

० भत्सर ला नहीं सकता | 

० गुस्सा पागल नहीं वना सबता 

9» वियाद व्यथित नहीं दना पाता 

१ झ्रात्मगुणा को प्रगट करने की भाराधना में जी भरवर डूबे 
हुए महात्मा वा यदि कोई करारा अपमान बरता है ते भी उत्तवा 
अभिमान हूँगार नही करता है । छुरगडु मुनि कि जिन्होंने राज्य और 
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३२/३२ सुन्दरियों का त्याग करके संयमधर्म अंगीकार किया था, उनका 
उन चार तपस्वी मुनिश्रो ने कितने बेहूदे ढग से तिरस्कार किया था ? 
उनके आहार मे थूक दिया था। फिर भी क्रगड मुनि आत्मभाव में 
स्वस्थ रहे । श्रहकार की एकाध रेखा भी उनके मनोक्षितिज पर उभरी 
नही थी । । 

२. परमन्नह्म में मग्त वेस्ते महात्मा के सामने कैसी भी रूपसुन्दरियाँ 
आकर के खडी रहे....गीत गाये कि नृत्य के घुधरु बजाये....फिर भी 
महात्मा के भीतर मे कामविकार की तनिक भी चिनगारी नहीं सुलगती 
है । मगध की राजनृत्यागना रूपकोशा के आवास मे चातुर्मास कर रहे 
स्थूलभद्र महामुनि के सामने रूपकोशा स्वय पैरों मे घुघरु वाधकर जी 
भर नाच रही थी । एक से बढकर एक नृत्य वह कर रही थी, फिर 
भी कामविजेता महांमुनि सन से भी विकार का शिकार नहीं हुए । 
वासना का एकाध भो वाण उन्हे छू तक नहीं पाया । 

३. आत्मभाव मे सुर्ढ रुप से स्थिर रहे मह॒षि को चाहे-अनचाहे 
विषयो मे न ते खुशो होती है...न ही नाराजी रहती है। न उन्हे हँसी 
आती है. ..न उद्विग्तता उभरतो है। गौचरी के लिए अनजान घर पर 
जा चढ़े फाभरीया मुतति के समक्ष उस श्रीमत परंतु वासना-विद्वल नारी 
ने कम फादे रचाये थे क्‍या ? उन्हे रिकाने की कम कोशिश की थी 
क्या ? फिर भी मुनिराज अविकारी रहे. ..और जब उस नारी ने गलत 
आरोप मढकर मुनि को बदनास दिया तब राजमार्ग पर से गुजरते हुए 
लोगो के निन्‍दा एवं घिन्तोने शब्द सुनकर भी उत्तका रोया नहीं फड़का 
था | उस वक्त भी मुनि खेद एवं उद्बेग से अलिप्त रहे थे । 


४. मोक्षमागं की आराधना में रत घ्रुनि के हृदय मे मात्सय | इर्ष्या- 
डाह] के जाले क्यो लगेंगे ? हजारो मुनिओ्रों की उपस्थिति में जब 
श्रमण भगवान महावीर ने 'घन्य अणगार' को श्रेष्ठ साधक के रूप में 
बताया तब इंद्रभूति गीतम, वगरह गणधर एवं अन्य महामुनि पुलकित 
हो उठे थे ! उनके चित्त-चन्द्रमा को इर्ष्या का राह छू भी नही सका ! 

५. क्षमाधर्म को मुन्ति का पर्याय मानने वाले मह॒यि को ग्रुस्सा 


होने का ते! सवाल ही पैदा नही होता । साधुसेवा के क्षेत्र मे शास्त्र 
प्रसिद्ध वे चंदिवेश मुनि ! उन्हे गुस्सा दिलाने के लिये उस देव ने कम 
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उपम मणाये थे बया ?२े पर परदिषेण मुत्ति त गुस्से को ग्रपने मन मे 
घूसते तब यही दिया । 


& पीगर-बीर एवं पोटर बाबर विशुद आामप्रदण की परिशोष 
में विछे हुए परसात्रमी महारमा रास्ते में शिलन भी पष्ट प्राय बंगे 
भी सरट घन प्राय, उपसग या परिषट पिर भाय, पिर भी ये धरा 
नहीं जाते, हार यही जाते ! उनगा उस्सार कम उहा क्ाती उाशाों मेष 
निराण पशा होता ! 

शिद-जी शरसार पर यो घमदी उरवात याजे सापवमुति एप 
हूँगवे मुह भाल्यूर से मद गिरा बाव स्‍्लल्शागाय वे पॉससों विष्य मुति 
इस यात में साथी है. उशहरघ रूप हैं । 

एम महाहपराप्रा मे मुर्गा मो सोने मे विय जगत में का सुना 
था उप झड़ ही मिल्राती 

प्रशम पा सुण।, विल्युल प्रत्यक्ष ! 
हलोए. र्यगगुरशाति परशोक्षाध्यरप/सपरोक्षमण भोदासुत्तम । 
प्ररपक्ष प्रभमगुण भें परवदश न श्यथप्राप्तम्‌ ॥२३७॥॥ 
भप गैेशण व गुर पर हा है घोर प्र । ढग शुष्त को घ्य४४ पे है. 
हहमएह धार है... ह।] जह रराधाड़ है ने को हहाबंच है । 
विषेषण शु्त दा पवार में कोल है प्रष्पष्ट गुध घौर पराक्ष रुख । 
मेस्यगशत चाह एस घारिष को शाप से उसे परपहम उछ 
हा शांत है, थर पुष्प्रम बधत थो है। थी थे घाराधक मामा 
घरमधरीर || "ये सो घर में पुष्पश्मों वा भी माए शरद पे मोर 
में भाग शाएगे, पर या ये मामा पर्मशरीरो हहीं है......पर्पाव 
डसा शाम शे मौत पार बारे परी हैं सद ए५ घरापू व परषात स्दण 
मोर (द्वार) में जागा पदता है । बहा उह रध्य जे लिम्य गुल 
मिस! है घोर में सुख राह भोणा वरव हैं । 

सेरिन ये रदय बे सु्त भी स्स सानश्शदा व हित हा घर हा 
हो .ह0....हद थे मित शरद गणी । घोर माह शा शुछ सो सिए द्रैए 
दर का याद है इहप बाधन घर हैं रह महि----हब वे सुस मिर 
हद गध्च .....र प्माव शादव मे शत चाहिद शगरा बझेट ? ॥.... 
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तुम्हे इसी जीवन में सुख चाहिये ना ? बिल्कुल, स्वर्ग और मोक्ष के 
सुख की आाणा ही श्राशा में अभी दु सी होकर जीने का वया मतलब ? 
नही, दु.खी होने की कोई जरूरत नही हैं....वर्तेमान जीवन में भी सच्चा 
सुस्त मिल सकता हूँ । 


० जो सुख पराधीन हो वह सच्चा सुख नहीं है । 


बक 


० जो सुख विनाशी हो वह सच्चा सुस्त नही है । 
० ऐसा भी एक उम्दा सुख हैं जो पराघीन नही है और विनाणी 
भी नही हूं ... .उस सुख का नाम है प्रशमरति ! 


जिन आत्माओं के पास, जिन महात्माओं के पास यह प्रशमसख 
है, उन्हे स्वर्ग के सुखो की इच्छा नहीं रहती. ... .उन्हे मोक्ष के सुख 
की भी तमन्ना नही होती. . ..-वे तो "“मोक्षेंडप्यनिच्छ. से होते है । 

इस प्रणमसुख को पाने के लिये किसी भी तरह की गुलामी नहीं 
करनी है. तुम्हारी ही अन्वरात्मा में से वह सुख मिल जायेगा। मिलने 
के बाद उस सुख का अनुभव करने के लिये इन्द्रियों की परवणता भी 
नही होगी, चू कि यह सुख इन्द्रियातीत होगा । चाहे कान वहरे हो .. 
आखो में अन्धापन हो. .जिह्ना हकवे की शिकार हो जाय. ,चमडी स्पर्श- 
हीन हो चले, पर प्रणमसुख की अनुभूति तो तुम अवश्य कर पाग्रोंगे । 
आत्मा का सुख आत्मा से ही आत्मा को, आत्मा में महसूस करना है । 


तुम चाहे जितना प्रशमसुख लूटो....वह कभी कम नही होने का । 
यह सुख है ही कुछ ऐसा कि ज्यों ज्यों उसे भोगते चले, वह बढता 
ही रहे । 

इस प्रशमसुख की प्राप्ति होने के बाद, भोतिक-वैषयिक सुखो की 
इच्छा ही मृतप्राय हो जाती है । शअपूर्व एवं अदभुत प्रशमसुख मे डूबी 
हुई आत्माए मोक्षसुख की अनुभूति में गहरे उतरती हैं ...यह बात ग्रन्थ- 
कार स्वय स्पष्ट तौर पर वता रहे है । 


मोक्ष, यहीं पर है! 


इलोक : निर्जितमदसदानानां वाक्कायसनोविकाररहितानाम्‌ । 
विनिवृत्तपराशानामिहेव सोक्षः सुवहितानाम्‌ ॥२३४८॥ 


मोक्ष यहीं पर है र३ 





झय जिडहोंने मद पौर काम का जीत लिया हैं जो मवन्‍यचत-काया के 
विकारों से मुक्त हैं. परवपदार्थों बा प्राथाएं जिनकी अ्वशेषभूत हो 
चुडी हैं. बसे सुडिहित [शसस्त्रविदित विधि के पालक वाहक सुनिशो 
के तिय तो गही पर [इस बतग्राव जीवा मे ही मोल है । 


पिवेचन ओ मुनिराज ! छुम यही पर इसी जीवन में मोक्ष सुख का 
झनुभव वर सकते हो । यही पर तुम मोक्ष का सजत वर सकते हो, 
तुम्हारी आत्मा के लिये | उस सजन के लिये अलदत्ता, बुछ पुरुषाय 
सो करना ही होगा । उस धपुरुषार्थ को इस तरह तुम वाट सकते हो 

१ तुम्हारे मन को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रखना । उसके लिये 
मंद थे मदन पर विजय प्राप्त बरना होगा । मन को आत्यतिब रूप से 
अस्वस्थ बताने वाते यदि कोई है तो ये मद और मदव मान वे कास 
मानवासता और यामवासना को आत्मा में से चुन चुनकर उसाड 
फंक्‍्ना होगा । 

२ मताविवारों को दूर करने पड़ेंगे । ईर्ष्या, द्रोह, मत्मर भ्रभि- 
मान>ये सारे मनोधिवार हैं सम्यग्तान बे! सहारे इन विवारा पद 
करारा प्रहार करता होगा । 

३ बचनविवारों का भी दुर ही से सलाम कर देवा । तुम्हारी 
जवान जीवहिसा में प्रेरश नहीं बननी चाहिए । तुम्हारी जवान 
तुम्हारी चाएी वडवी या कढोरतापूण नही होनी जाहिए। तुम्हारा वचन 
असत्य नहीं होना चाहिए । तुम्हें हमेशा क्णापूण्, वामल, मधुर 
और सत्य वचन बोलने वा ही प्रयास-अम्यास करता चाहिए । 

४ कांग्रा त विकारों को दूर बरता | जल्दबाजी मे दौडना 
पवराहुट भें चलना बूदना ये सारे शरीर के विद्वर हैं बेवजह 
उठता बठना घूमना भटकना टहलना-ये भी वाया ऐ विकार हैं 
इन वियारों को छोड देना है । 

४५ परायी आशा दूसरों का भरोसा छोड देना चाहिए ; तुम्हें 
घत धाय या शपय्रे-्पसे की, गहने चमरह को आशा ते! #तई नही मरना 
है । मात्र भिक्षादृत्ति से हो ग्रुवारा करना है। भिक्षा भी मनमावों था 
मु हमागी नहीं वरन्‌ जिनाज्ञा के मुताधिन ग्रहण वरनी ई वभी शुद्ध 
घधिदा उपलब्ध न भी हो. तप भी तुम्हें श्रस्वस्थ या उद्देलित नहीं होना 
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हैं । इतना मनोबरू तो तुम्हे बनाना ही होगा कि बगर भिक्षा के भी 
कुछ दिन तुम रह सको....स्वस्थ रहकर ग्रुजारा कर सकों... और मजे 
से सयमघर्म का पाछन कर सको ! 
थी» मान-सन्मान की आया छोड़ देना । 
है आदर-सत्कार की अपेक्षा त्याग देना । 
ही प्रिय वचन की झाशंसा भटक देना । 
*ै७ अ्नुकूलता की उत्सुकता उखाड़ देना । 
ढै किये हुए उपकार के बदले की आशा भी मत रखना । 
वस ...ये पाच बातें यदि तुम्हारे जीवन के साथ जुड गई .. तो 
समभ लेना कि तुम्हे यही पर मोक्ष मिल जायेगा । यह 'मोक्षदशा' 
प्राप्त हो जाने पर फिर लोकान्त पर स्थित मोक्ष को पाना बहुत दूर 
की मजिल नहीं रहेगी । 
कोन है जो सदा सुखी ? 
बलोक : शब्दादिविषयपरिरणामनित्यं दुःखमेव च ज्ञात्वा । 
ज्ञात्वा च रागद्वेपात्मकानि दु.खानि संसारे ॥२३६॥। 
स्वशरीरेषपि न रज्यति शझ्त्रावषि न प्रदोषमुपयातति । 
रोगजरामरखणभयेरव्यथितो यः स नित्यसुखी ॥२४०॥। 
अर्थ : जो आराधक] शब्द वर्गरह विपयो के परिणाम को अनित्य एव 
दु खरुप जानकर व समसार में रागद्व पात्मक दु खो को जानकर प्रपने 
शरीर पर भी राग नही करता है और दुश्मन के प्रति भी दह्वोप 


नहीं करता है, वह रोग-बचुढापा और मृत्यु से अव्यधित रहता है 
और वह (इस तरह ) सव्वंदा सुखी होता है । 
विवेचन व्यथारहित महात्मा सव्वंदा सुखी होते है | उनके आत्मप्रदेश 
पर सुख ,का शीतल ररना कलकल निनाद करता हुआझा वहता ही 
रहता है । 


उस महात्मा को न तो किसी रोग-बीमारी की व्यथा होती है, न 
ही बुढापे की चिता या मौत का भय सताता है | वे तो रोगो को 


कीन है जो सदा सुखी ? ५ 


अशाता वेदनीय कम वा फल्न मानते हैं, बुढापे को शरीर वा पर्याय 
समभते हैं और मृत्यु को जीवन परिवतन वा एन मठबा मात्र मानते 
हैं । इस तरह की सही समझ उस महार्मा को वज्यथा से व्यावुल या 
विचलित नही होने देतो । 

जिस महात्मा को अ्रपने शरीर पर भी राय नहीं होता ह उस 
भहात्मा का शारीरिव' बीसारी की व्यथा तो हो भी वैसे सकती है ? 
उनयी निगाह भे तो शरीर यानी आत्मा के लिगे प्रबल धंघनमूप है * 
ये हमेशा उस बघन का तोड़ने वा, काटने का पुरुषाथ ही करते रहते 
हैं । घीर बौर एवं गभीर बनकर घोर तपश्चर्या करते रहते हैँ । उनके 
शरीर पर बोई जानवर या आदमी कभी हमला कर दे जानलेवा 
हमजा कर दे फिर भी वे गुस्से से बौसला नही उठते अपनी स्वस्यता 
को ग्रवा नहीं बठते ! हमला करने वाले को दुश्मन नहीं समभते 
वे जधकमुनि ! उहोने ता अपने शरीर की चमडी वो उतारों थे 
लिए छुरी लेकर आये हुए राजा के सिपाहिया से बड़े प्रेम से बहा 
भाई से थी भले लगते हो तुम ! उतार दो इस विनश्वर देह की 
चमड़ी को ! तुम देह वी चमडी उतारो मैं राग-द्वेप थी चमड़ी 
उनारू गा आत्मा पर से । 

शरीर पर आममित हो राग हा ता शरीर पर प्रहार वरने 
वाले पर गुस्सा आयेगा पर जिहू राग ही नही है उह वयोकर कोई 
दुश्मन लगेगा ? भौर फिर, जिन महापुरपा ने शरोर वी ममता को 
मटक दिया थे महापुरुष क्‍या स्वजने-परिजन और वभव-सपत्ति वो 
ममता में जियेंगे ? कभा नहीं 

भराध्यात्मिकः विकासयात्रा में सवस पहले स्वजन-परिजय की मसता 
छूटती है, फिर चभव-सपत्ति का ममत्व दूटता है और इसे बाद 
शरीर या ममत्व भी समाप्त हो जाता है ममत्व गया मि स्वजन-- 
परिजन विभित्तकय रोप-शेस शात हा जाते हैं । वमव-सवत्ति को सेबर 
होने वाऐे बपाय मर जाते हैं । शरीर से सरधित द्वेप या राग अपने 
जाप दूर हो जाता हैं । 

न बिसी जीव के प्रति गुस्सा । 

न किसी ये भी प्रति नाराजी । 

से किमी वे प्रति उदासी ॥ 
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सभी जीवो के प्रति मंत्री एवं करुणा का भाव छलकने लगता है । 


आत्मा को परभावों के--परपदार्थों के सुख के ममत्व से मुक्त 
बनाने के लिये महात्मा वैषयिक सुख 'क्या सचमुच सुख है सही ?” इस 
वात का विश्लेषण करते है ! शब्द-हूप-रस-गन्ध-स्पर्ण के सुखों को लेकर 
गहरा चितन करते हुए वे सुख अनित्य है! ऐसा निर्णय करते हैं। 'उन्त 
सुखो का अजाम दु.ख है'....यह दूसरा निर्णय होता है उनका । 

थी> विषय समीप में हो तो सुख, विषय के अभाव मे दुःख । 

नह विषय मनपसद हो तो सुख, नापसद हो तो दुख । 

०» विषयभोग करते समय सुख, उपभोग की क्षमता क्षीण होते 
पर दुख । 

विपयो के राग मे से दुख पेंदा होता 

विषयो के द्वेंप मे से दु ख पदा होता 


कारण कि, विपयराग से पापक्म बधता है और विपयद्वेप से भी 
पापकर्म बचता है ...बबे हुए पापकर्म जोवात्मा को दु.खी कर डालते 
हैं...जब वे उदय मे आते हैं । 


पाँच इन्द्रियों के विषयो में जीवात्मा की आसक्ति उसे सुख की 
कल्पना करवाती है. .-विषयो मेन तो सुख है न कोई दु ख.. . हड्डी के 
टकडे को चसने-चवाने वाला श्वान समभता है कि उसे मजा आ रहा 
है....रस मिल रहा है. -रसास्वाद हो रहा है.. .पर दरअसल मे तो हड्डी 
के घर्षण से क्षत उसके तलवे और जबडों मे से ही खून रिसता है । 


मोक्षमार्ग की आराधक आत्मा, सम्यचज्ञान के प्रकाश में यह निर्णय 
कर लेती है कि “वैषयिक सुख अनित्य हैं.. .परिणाम मे दु खदायी है... 
यह ॒ निर्णय उस आराधक को ममत्वहीन बना देता हैं बनाये रखता 
है । फिर, इन्द्रियो के कैसे भी खुख उसके सामने आये .केसा भी विपय 
था पदार्थ उसके सामने आये, फिर भी वह नही तो ललचाता है नहीं 
खीचाता है....चनही चकरा जाता है । 

थी» इस तरह ममत्वरहित बनकर, चक्रवर्तों के बैंभव को भी त्याग 
कर, सयममार्ग पर चल निकले मह॒थि सनत्कुमार के देह मे सोलह- 
सोलह रोग थे, पर वे स्वय स्वस्थ थे.. अव्यथित थे । सातसी बरसों 
तक उनके शरीर मे रोग रहे . .फिर भी मह्पिं का मन निराकुल रहा... 





सुख आना द ६७ 








वे तो परमानद की मस्ती से टूवे रहे । दुख की कर्ट कब्पना ही 
नहीं बची थी सदा वे सुखी थे । 

# मौत मुंह खोले सामने सडी थी। राजा तगी तलवार लिये 
सपका था मदनतब्रह्म मुनि का्रात्सम घ्याव मे अविचलित होकर यथा 
वत्त रहे । वे निभय थे प्रशात थे उनका आन्तरसुप् अखण्ड था .. 
उद्दे कहा श्रपने शरीर पर आसकित थी ? 'यह तलवार मेरे इस नाशवत 
शरीर का वध कर पायेगी, मेरी आत्मा का नही । मैं शुद्ध आत्मद्रब्य 
हू / यह उसका दृढ़ मिश्चय था । 

 ममत्यररित महामुनि सदा निभय एवं मिराकुल होते हैं उह 
डर किस बात वा ? रात्रि में ही समम अगीकार करके उसी समय 
अमशान में जावर 'अ्प्पाण वोसिरामि! कहवर कायोत्सग ध्यान में लीन 
बने हुए भ्रवतीसुकुमभाल महामुनि कितने निभय थे ? लोमडी अपने 
बच्चा के साथ उन पर भपटी उनका मास नोच डाला खुन पी लिया 
पर महामुति निभय-निराकुल रहे । 

स्‍ः नगर के दरवाजे के पास ध्यान लगाकर यडे हुए इढप्रहारी 
भहात्मा की सिमयता तो उनके घेहरे पर दिप्तीमान्‌ हो रही थी । लोगा 
ने उाह ढोगी कहवर पत्थर मारे डडे रागाये शिवारी कुत्तो से 
नुववाया फिर भी उन महामुनि ये मन पर डर की एपाध रेखा भी 
नहीं उभरी । उनका भीतरी सुपर ययावत्‌ रहा । 

# श्रेष्ठ वषयिक' सुखो के सरोवर मे भी ममत्यरहित हाकर जी 
रहे सुब्रत सेठ थी निमयंता निरावुलता तो श्रपना सर भूका दे बसी 
थी । बरोडो वा घन उठावर जा रहे चारा यो देखते पर भी किसी 
भी तरह वो व्यावुलता नहीं तनिक भी घबराहट नहीं । क्तिना 
अदुमुत सयम | ऐसे महात्मा सदान्सवदा सु्ी ही रहते हैं । 


सुख - आनाद 
इलोव.. धमध्याताभिरतस्प्रिदण्डविरतस्थ्रियुष्ति गुप्तात्मा ॥ 
सुखमास्ते निद्वाहो जितेस्‍द्रयपरियहप्थाय ॥२४१॥श 
झथ  पर्मध्यान मे सयप्रीढ/ हीन दड़ [मिनल्ड, वचनद, ग्पयटडर हे 
विरत, तीन गुप्ति से गुष्त-मुरलित, झीद्रिय-परिपहू-यवाय म' विजेता 
लिट्न द् मुनि सुखपुवत् रहते हैं । 


ह्‌्८ प्रशमरति-भाग २ 
विवेचन मुनिराज | तुम्हे सुख-श्रानन्द मे निमग्न रहना है ? सदा 

ि बिक हि 2 # # [ 
प्रसन्नता का अचुभव करना है ? तो....तुम्हे मन-वाणी एवं शरीर की 
पूरी ताकत लगाकर इतना पुरुपार्थ करना होगा । 


तुम धर्मव्यान में लीन रहो | तुम्हारे विचारो को वर्मध्यान के 
रग से रंग डालों। आज्ञाविचय, अपायविचय, विप्राकविचय, संस्थान- 
विचय, धर्मध्यान के इन चार प्रकारो में से किसी भी प्रकार मे तुम्हारे 
मन को जुड हुआ रखो । 
२ जिससे आत्मा पापकर्मो से बबती रहे....वेसे विचार मत करो। 
आत्मा पापकर्मो से लिप्त हो वेसी वाणी का प्रयोग मत करो | शरीर 
श्रात्मा पर पापकर्मो का जमाव हो वैसा शरीरचेष्टा मत करो । 


३ अश्युभ विचारों से तुम्हारे मूल्यवान मन को सदा वचाये रखना । 
सतत सद्विचारों से मन को नवपललवित बनाये रखना । शकक्‍्य इतना 
ज्यादा समय मौन रखना और शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश 
करना .शुभयोग मे प्रवृत्त रखना। 

८. इन्द्रियो के विजेता बनना, जितेन्द्रिय वनना। इन्द्रियों की कभी 
भी गुलामी मत करना । 

५ परीपहविजेता वनना । परीपह सहन करने में कभी भी दीन- 
हीन नहीं वनना, अपितु डटकर सहन करना । 

६ कपायविजेता वनना। करोघ-मान-माया-लोभ पर विजय 
प्राप्त करना । कपायो की अ्रवीनता तो स्वीकारना ही नहीं । 

७ नि्॑न्द्र बनना। शेर की भाति पराक्रमी वनकर अकेले विचरना । 

न काई समाज का सपके.. .न किसी साथी का संग....ल कोई ससर्गे - 
किसी बात का संघर्ष ! निरंजन, अकलक परमात्मा के ध्यान में 
मस्त रहना । अवधु सठा मगन में रहना । 

न किसी परपदार्थ की आशा या अपेक्षा... पर की आजा सदा 
निराशा ! इस सनातन सत्य को प्रतिलषण जीवन में जीवंत रखना, 
उसे जीना | 

भमहात्मन्‌ ! इन्द्रियविजेता, परिपहविजेता एव कपायविजेता ऐसे 
तुम कभी भी निराश यथा निरुत्साही सत होना । दनियादारी की कोई 


मुनि का आत्मतल ६६ 





ताकत सुम्ह अ्रपनी राहु से विचलित न कर पाये वैसी रृढता सजो 
केना । तुम्हारा अपूर्व मत्व, तुम्हारा श्रेष्ठ आत्मबीय, रास्ते मे आने 
वाले प्रत्येवः विध्न एव पत्येक बाधा को चूर चूर कर डालेया तुम्हारा 
सुप्त निराबाब रहेगा । 

"मुझे तो प्रतिपल आत्मसुख की गहराई मे उतरना है डूबना है ' 
यह सक्‍दप कर लो * आत्मसाक्षी से निर्णय वर लो। यह सात प्रवार 
का आन्तर पुरुषाथ प्रारभ कर दो जीवन में ! तुम्हे श्रवश्य सफलता 
मिलेगी विसी भी तरह वा संदेह मत रसना । सफलता तुम्हे बरेगी हो । 


मुनि का आात्मतेज 


श्लोष. विपयसुखनिरभिलाप प्रशमगुसयणाम्यल्ड कृत साधु । 
चोतयति यथा सर्वाष्यादित्य सवतेजासि ॥२४२॥ 


अ्रयथ जे सूरण, तारा वग रह के प्रकाश श्रभिभूत परके (स्वयं ॥ तज 
से) प्रकाशमान होता है, वस् हो विषयसुष्त वी श्रभिन्नापा से रहित 
एप ग्रशमंगुणा के समूह से सुशोभित मुनि (देव मनुष्य बगरह व तज 
सुर को भ्रभिभूत बरके) प्रबाशमान होता है । 
विवेचन भ्रो मुनिराज | 


तुम महस्त्ररश्मि की भाति प्रकाशमान हा । देव-दानव वे तेज 
तुम्हारे तेज के समूह में श्रभिभूत बन गये हैं ॥ राजा-महाराजा और 
चत्रवर्ती वे तेज भी तुम्हारे भ्राध्यात्मिक तेज वे देदीप्यमान प्रकाश से 
पराभूत हो गये है । इसीलिए तो वे सब तुम्हे भाव से नमस्मार बरते 
हैं वे प्रपने हृदयक्मल मे तुम्हारा ध्यान लगाते हैं । 


यह श्राध्यात्मिव दिव्य तज तुम मे प्रयट क्‍से हुआ ? महात्मत्‌, 
तुमन संसार ये! सभी वषयिव सुखों का त्याग क्या है। यह त्याग माप 
याहा त्याग नहीं है, वरन्‌ तुमने उन तमाम सुसो यो मानसिक रुप से 
भी छोड दिये हैं तुम्हारे दिदर में उन सुस्तो यो पाने वी था भोगने वी 
बतई इच्छा शेष नहीं रही है। 

परन्तु इतना होने पर भी तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शुप्क नहीं 
बना है नोरस नहीं हुआ है । जिनवचनों के अ्रध्ययन-प्रध्यापन, 
बचितन-मनन और डेसन मे तुम अदभुत भानानद प्राप्त कर रहे हो। 


१०० प्रभमरति-भाग २ 





पद्मासनस्थ होकर, नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करके, प्राणायाम से स्थिरता 
प्राप्त करके तुम परमात्मा के व्यान मे लीन वन जाते हो । 

तुम्हारे हृदय में आरात्मसुख का समुद्र लहरा रहा है. -तुम्हारे तन- 
मन शात-उपणात बने हुए हैं....ओ महाम्ु॒न्ति ! इन सव कारखो से 
तुम्हारा दिव्य तेज भिलमिला रहा है । 

प्रणम के सहभागी गुणों से तुम शोभित हो रहे हो । तुम्हे वही 
है राग, नही है हेष । तुम बिल्कुल मध्यस्थ 3 । तुम्हे अशाति नहीं 
है....सक्लेश नही है....तुम शान्तरस में निमग्न हो । 

तुम्हे किसी भी जीव के प्रति शत्रुता नही है....अभाव नहीं हैं - 
तुम समशत्रु-मित्र बन गये हो । 

तुम परनिन्दा नही करते....नही स्वप्रशंसा करते हो ...तुम ग्रुणानु- 
रागी हो । 

तुम क्षमा वगरह ग्रुणो की प्रतिमा से हो । 

तुम्हारे इस आध्यात्मिक तेज की बरावरी तो सूरज की हंजार 
किरणें भी नही कर सकतो । एक महपि ने शायद इसोलिए कहा है 
द्योतयति यथा न तथा सर्वाण्यादित्यतेजासि' । 

सूर्य का तेज तो जीवात्मा को चकाचौघ वना डालता है. .जवर्कि 
तुम्हारा तेज जीवो को शीतलता वक्षता है.. -देदीप्यमान सुरज के सामने 
तो आख उठाकर देखना भी मुमकिन नहीं होता....जबकि तुम्हारे 
भिलमिलाते तेज को हमारी आखे तृप्त होकर पी रहो है । 

ओ गुणमूर्ति तेजस्वी मुनिराज ! तुम्हारे गुणा हमारे मे सक्रमित 
हो तुम्हारा तेज हमारे श्रज्मान अवकार का नाश करने वाला हो | 


श्रेष्ठ आराधना प्रशम की * 
इलोक : सम्यग्रृष्टिज्ञानी विरतितपोबलप्रुतोष्प्यनुपशान्तः । 
ते न लभते गुर्ण य॒त्‌ प्रशससुखमुपाशितो छूमते ॥२४३॥॥ 
अर्थ * सम्बन्दृष्टि, सम्बग्जानी और ब्रत-तपोवलयुक्त होने पर भी जो सावक 
उपशान्त नही होता है वह, वैसे ग्रुणो को प्राप्त नही कर सकता कि 
जिन भुणो को प्रशमसुख मे डबा हुआ साधक प्राप्त करता है | 


श्रेष्ठ आरापना प्रश्मम की रन 





विशेचन झो मुनिराज 

तुम श्रशात-उद्विग्त क्यो हो ? तुम्हारी मुखबाति म्लान क्‍या 
है ? तुम्हारों आत्मा के आागन में तो सम्पग्दशव कय रलदीप जल रहा 
है | तुम्हारे जात्ममदिर में तो शास्पज्ञान के शत-सहस्म्त दियों का 
प्रकाश आालोकित हो रहा है । पाच महाव्तों के बीर सुभट चौवन्‍्से 
होकर तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं और तपश्चर्या की तोक्ष्ण तलवार 
तुम्द्रे हाथ में है फिर तुम झशान्त क्यों ? उद्विग्न क्यो ? 

मुतिराज ने सामने देखा । उनवी झाखों से शिकायत थी बेदना 
थी उटहोने कशा 

पृज्यवर, पचास पचास बरस गुजर गये इस विरतिधम का पालन 
करते हुए जिनशासव के द्वारा निदिष्द म्ोक्षमाय पर श्रद्धा थी 
और बाज तो चह काफी गहरी एवं सुद्ठ बन चुकी है साधु हुआ तव 
से गुरुवरशों में बठकर विवयपूवद' शास्‍्त्रा का अध्ययन्त वरता रहा 
हैं भेरे परिचित लोग मुकक विद्वान कहते है । कई शास्त्र मुझे कठस्थ 
भी हैं नियमित एवासन वगरह तप करता हू फिर भी, शरोर पर 
वार राग कम नही होता शत्रु पर का हेप फ़ोका नहीं पडता रोग कभी 
परेशान कर डालते हैं तो कभी मौत का भव सिहरत गंदा कर देता 
है. राजा बुमारपाल के शब्दों में कहू तो 

मम बच्वदचाश बहतो४वि सूर्य्या 

शांति व यत्येप कुतोअप्र हेतो ? 

'ओ धर्ु तेगे धाज्ञा की सर पर उठा पर भीने ने जाने बया 
परम शाति नहीं सिलती !' 

परम वात्सल्य के सरोवर समान भगवान उमास्वाती ने मुनिराज थे 
सर पर हाथ रपा झौर गभीर स्वर में कहा “मुनिराज, उपशात होईये, 
कपायी वा उपशात दरने रा पुरुषाय करो । तुम जित आत्मगरणा को 
प्रवट बरना चाहते हो वे तब प्रमट होगे । शास्व्रतान के सहारे आत्म- 
भाव प्राप्त बरने का लदय बनाओ ! यर-प्राश्य से सबया नियृत्त हा 
जाओीे । प्रपदार्यों की अपेक्षा वो ऊले ही मत दो प्रात्मभाव को 
हिपर शात प्रभात बनाओ प्रशमरस वे मरने व आत्मप्रदेश मे 
फटने दो बहने दो तुम्हारी श्रद्धा को, चान यो विरति या, प्त-लप 
को ..इस पृरुषाय थो दिशा में पेस्‍द्रित करो 
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आ्रत्मक्षाव मे स्थिर होने का ! 
चित्तवृत्तियो को शात बनाने की । 


तप-जप, ब्रत-नियम, ज्ञान-ध्यान, यह सव प्रशमभाव के वगैर 
निरर्थक से हो जाते है । आत्मसतुष्टि नही मिलती है...भीतरी सतोष 
की अनुभूति उजागर नही होती ! आत्मग्रुणो का आविर्भाव नही होता। 
साधना-आराघना का लक्ष्य 'प्रशमभाव' की प्राप्ति को बना लो । 

परम श्रात्मविशुद्धि का श्रसाघारण कारण है प्रशमभाव | पश्रशमभाव 
से ही आत्मशुद्धि शक्य है, यह वात कभी भी भूलना मत | 


१८ हजार शीलांग 
श्लोक : सम्पग्दष्ठिज्ञानो विरतितपोध्यानभावनायोगेः । 
शीलाड गसहस्राष्टादशकसयत्नेन साधयति ॥२४४।। 


धर्माद्‌ भुम्यादीन्द्रियसंज्ञ एम्यः करणतश्च योगाश्च । 
शीलाड गसहस्त्राणामष्टादशकस्य निष्पत्तिः ॥२४५॥॥ 


श्र्थ :. सम्यग्टष्टि वैसा ज्ञानी ब्रत-तप ध्यान-भाववा और योग से गील 
के १८ हजार अ्गो को बिना प्रयास साथ लेता है । 
धर्म से, :पृथ्वीकाय वगरह से, 3इन्द्रियों से, ($सज्ञा से, “करण और 
“योग से शील के १८ हजार अग्रो की उत्पति होती है। 

विवेचन . शील यानी सयम ! 


शील याती श्रामण्य के मूल-उत्तर ग्रुण । उन मूल-उत्तर ग्रुणो 
के १८ हजार प्रकार है | उन्हे १८ हजार 'शीलाग' कहा जाता है । 
मुनि को अपने जीवन मे उन १८ हजार शीलांग का पालन करने का 
होता है । एक विशाल समुद्र बाहुबल से तेरना होता है। 


१ क्षमा, आजंव, मार्देव, शौच, सत्य, सयम, त्याग, तप, ब्रह्मचचये, आ्किचन्य । 


२ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चऊरिन्द्रिय, पचेद्विय, 
अजीवकाय । 

३ श्रवणन्द्रिय, चक्ष्‌रिन्द्रिय, ध्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पशनेन्द्रिय । 

४ आहारसज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसज्ञा, परिग्रहसज्ञा । 

४ करण, करावण, अनुमोदन । 

६ मन, वचन, काया । 


है४ हजार शीभाग !०्वे 





उन १८ हजार शीतवाग वा स्वरूप जानें । 








१ १० यति घम १० यतिघम, वाय, इरद्रिय, सन्ञा, 
१० बाय २१० करण एवं योग के सयोजन से 
हु १८ हजार शीजाग होते है । 
२ ५४ इॉींद्रिया थ्र््थ 
गर्ग 
३ ४ सजा न््ड उदाहरण के तौर पर १ शीलाग 
०००० के क्षमसावान झात्मा श्यरों 
४ ० करण रे रद्रिय का मिग्रह करफे, झ्राहार- 
६००० सज्ञा से मुकत्त होकर, पृथ्वीकाय 
५ हम योग 2८३ का आरभ (हिंसा) सन से ना 
श्ध्००० करें) 


इस तरह अट्टारह हजार प्रवार हाते हैं सममधम के । 
इन अद्वारह हजार प्रगार से युवत सयम या पावन करना है. यह 
मरने के विये साधु के पास-- 


३१ सम्यग्दशन चाहिए । < ध्यान चाहिए । 

२ सम्यस्पान चाहिए । ६ भावना चाहिए । 

३ सवविरति चाहिए । ७ योग [प्रशस्त चाहिए । 
४ तपश्चया चाहिए । 


१ मुनिराज, तुम्ह यदि १८ हजार शीला का बा भारी समुद्र 
तरना है तो तुम्हारा श्द्धावल अद्वितीय चाहिएगा। परमात्मतत्त्व वी, 
गुस्तत्व वी और घमतत्त्व वी स्पप्ट समझ मे साथ उनवी शक्ति, उनवा 
सामस्य एवं उनके प्रभावों वा भी स्पप्ट बोध चाहिएगा । सवनभाषित 
नी तत्वों थी पूरो समझ से युक्त जिनशासा पर प्रयाढ राय चाहिएगा। 
अदा भे से निमयता, शूरवीरता और बडिगता पदा बरनी हांगी । 

२ तुम्हारे पास शात्यगा चाहिएया | सूत्र वा चान एवं अथ 
जा पान चाहिएगा । शास्त्रों वे ह्वाद तक तुम्ह पहुँचा होगा । इसके 
लिये सतत उन शास्त्रों थे चितन-मनन में जुडे रहना होगा । शास्ता 
से, गुरपरपरा से शोर झात्मानुभव से तुम्हें तत्वनिणय वरना होगा । 
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३ तुम्हे जीवनपर्यन्‍्त स्वविरति-सामायिक में रहना हैं। मन- 
वचन-काया से किसी भी तरह की पापप्रवृत्ति तुम्हे करनी नहीं हैं, 
करवानी नही है .नहीं उसकी अनुमोदना भी करनी है। तुम्हे इस तरह 
प्रतिपल-हरक्षण जाग्रत रहना होगा । किसी भी तरह का पाप तुम्हारे 
मन-वचन-काया को मलिन न कर जाय, इसके लिये सतत जागृत रहना 
होगा । समतारस मे डूब जाने का हैं तुम्हें । 


४ तुम्हे वाह्य तप एवं आम्यतर तप में आगे ग्ढना हैं । सुख- 
शीलता कही तुम्हे प्रमादी न बना दे ...इसके लिये सतर्कता वरत 
होगी। अनशन-ऊनोदरी, वृत्तिसझेप, रसत्याग, कायवलेण और सलीनता 
की आराधना उचित समय एवं उचित स्थान पर करने की है.. -विनय, 
प्रायश्वित वगैरह आभ्यतर तप की आराधना भी अप्रमत्त ववकर करनी 
है । 

५ व्यानोपासना तो तुम्हारे सासो के साथ बुन जानी चाहिए । 
वर्मध्यान में तुम्हे अपने मन को लगातार जोडे रखना है । जिनाजना 
का चितन, पापाचरणो के कटुपरिणामों का विचार, शुभाशुभ कर्म के 
विपाक का चिंतन और समग्र राजलोक में रही हुई जीवसृप्टि का 
अलग अलग इप्टिकोश से चितन करना होगा । तुम्हारे इदंगिद बनती 
रोज-ब-रोज की घटनाओं का मुल्याकन इस चितनदृष्टि के जरिये करना 
है, दुनिया की इष्टि से नही। इस तरह यदि तुम धर्मघ्यान का अभ्यास 
करते रहोगे तो एक धन्य दिन ऐसा भी उगेगा कि तुम शुक्लघ्यान करने 
के लिये शक्तिजाली वन पाओेगे । 


__६ वारह भावनाओं का सुदीर्घ अध्ययन करके तुम्हे अपने विचारों 
को भावनामय वना देना है। अ्रनित्य, अशररणा, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, 
ससार, आखत्रव, सवर, निर्जरा, लोकस्वरूप, धर्मेस्वाख्यात और वोधिदुलभ, 
इन वारह्‌ भावनाओ से प्रतिदिन प्रतिपल भावित होना है । साथ ही साथ 
मेत्री-प्रमोद-करुणा और माध्यस्थ, इन चार भावनाओ को भी हृदयस्थ 
करनी है । इन भावनाओ के मनन से ही तुम प्रशमरस की अनुभूति कर 
पाओगे । इन भावनाओं के अभ्यास के बगैर तो ज्ञानी-तपस्वी भी शान्ति का 
अनुभव नही कर सकते । 'न भावनया विना विदुषासपि शान्तसुधारसः' 


७ मन-वचन-काया के योगो को, प्रवृत्तियों को प्रशस्त-पवित्र रखनें 





ससा रभीरता बुनियादी गुण प्ष्श 





के लिये जागढक रहना । इन तीन योगा के सहारे ही तुम्हे भवसावर को 
तैरना है, यह बात भूलना मत 

इस सात प्रवार वी आराधना से तुम्हारा सममजीवन रग जाय, 
फिर तुम्हें १८ हजार शीवाय वे पालन वे लिये अल्ग प्ुरुषाथ या 
प्रयत्व बरता ही नही पड़ेगा । वह तो सहज भाव से हो जायेगा। तुम 
शीनाणव को पार हर जाप्रोगे। विशुद्ध श्रात्मस्वर्प को अवश्य पा सागे। 

मुनिराज, तत्पर बने रहो सात प्रवार की इस आराबना में धीर- 
बोर एवं पराक्र्मी बन कर मद जाओ आराघना के महोदघि मे ! 


ससारभोरता- बुनियादी गुण 


इलोक शोलार्णवस्थ पार गत्वा सिग्नसुममपारस्य । 
धमध्यानमुप्गतों वराग्य श्राध्तुयाद्योग्यम्‌ ॥२४४६॥ 


धरथ समारमीए मुनि व द्वारा सरतता से पार दिया जा सप बस शीत 
कप उसुद या पार यर बे जा गुद्रि पमरध्यान पे तार घनपा है, 
उसमे भाग्य यराग्प पी प्राप्ति हत्ती ए | 


वियेचत १८ हजार शीलाग वह महोदर्मि तैराता बाई हसी-मजाप 
भर सेल नही है बहु तो सगारप्रीर मुतरि ही तर सबता है ॥ चतुगतिमय 
संसार मे! परिभ्रमण में मुनि भयभीत रहता है, शास्प्रशप्टि से उसने 
संसार का स्वस्प जाना होता है. दुयवत्राप, व्यया श्लौर बदना से 
कुलबुलाता हुआ समसार, उस महात्मा गा तबिय भो झाय पित्त नहीं वर 
प्राता | इसलिए चहू सान्‍्वचन और वाया से ऐसी एव भी प्रवृत्ति महीं 
गरते है वि जिसने परिणामस्वर॒प उह संसार में जमन्‍मरण करने 
पड 

वह महात्मा दामादि दस श्रवार ये मुनिधम मे पानन में ता ही 
प्रयछ' पुष्पापशीस बा पायेगा भगर बढ़ सवारभीश हागा ।एँ पृथ्यीकाय 
के आरभ [हिंसा] से वह तो ही उिवतत रह सोगा, मंदि वह संसार ने 
परिधमण से ऊथा हुआ हा पाप छीद्िया या निग्रह वह सब ही बर 
पायेगा जब दि उसका संसार आव्धण मर गया हो ! चार साधा 
का मिममस यह हाय हो कर पायेगा. थदि बह सगरार गा दु मय जाने 
कर झसमे सप्गद हो गया हो * 
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उसकी समभ स्पष्ट होती हू कि पृथ्वीकाय वर्गरह के आरंभ- 
समारभ करने से जीव को ससार में मटकना पडता है !' वह जावता 
होता है कि पाँच इन्द्रियों के विषयोपभोग से ससार के दु ख-दावानल 
में जलना पचता है, उसने अ्रात्मसाक्षी से निर्णय किया होता है कि चार 
सज्ञाओं की परवशता जीवात्मा को ससार के पातालकृप में पटक 
ढेता है । 

अत वह महात्मा सरलता से १८ हजार जीलाग का पालन कर 
सकता हैं. .उसका पालन करते करते वह वर्मध्यान में लीन वन जाता 
हे । ज्यों ज्यो वर्मध्यान की लीनता वढती है त्यों त्यो वेराग्यभाव 
भी वृद्धिगत वनता है। उत्कृष्टता को प्राप्त करता है . .वह श्रेप्ठ प्रभम- 
भाव में बहने लगता है । प्रभमभाव में उत्कट रति-प्रीति का अनुभव 
करता है । ससारभोरुता, मुनिजीवन का बुनियादी गुण है । ससार 
के वेपयिक सुखो की निग्रुणता जानकर वह थआत्मा श्रमणजीवन अंगीकार 
करता है.. ,ससार के सुखों में दु ख का दर्शन करनेवाला महात्मा; संसार- 
सुखों की चकाचौव में चकित कैसे बनेगा ? 

थ्ो मुनिराज ! 

संसार के वंपयिक सुखो में दु खदर्शन करना कभी भी भूछना मत । 
तुम्हारा यह दिव्य दर्शन ही तुम्हे जीलांग-सांगर को तैरने की शक्ति 
दे पायेगा, सामर्थ्य दे पायेगा। सबूर.. .जिस दिन तुम्हारी यह दिव्यबप्टि 
खो गयी .तुम उस दिन वैपयिक सुखो की अ्रमणा में भटक जाओगे ' 
तुम्हारा बैराग्यभाव हवा वनकर उड़ जायेगा .और तुम घीरे धीरे दु ख 
दावानल की तरफ गिरने लगोगे । तुम्हारा संसारत्याग, तुम्हारे ब्रत-तप 
सब कुछ स्वाहा हो जायेगा. । 

'ससार भीरुता' के गुण को अखंड रखो । वर्मध्यान में लीन वनो । 


धर्मध्यान का स्वरूप ! 
श्लोक : आ्राज्नाविचयमपायविचय च सद्ध्यानयोगमुपसूत्य । 
तस्माद्विषाकविचयमुपयाति संस्थानविचय च ॥॥२४७॥। 
आप्तवचन प्रवचन चाज्ञा, विचयस्तदर्थेनिर्णयनस्‌ । 
आखस्रव-विकथा-गौरव-परीषहायधेप्वपायस्तु ॥२४८॥। 
अ्रशुभ-शुभकर्मपाकानुचिन्तनायें। विपाकृविचय:स्यात्‌ । 
द्रव्य क्षेत्राकृत्यनुगमन संस्थानविचयस्तु ॥२४६॥॥ 


ग्रमप्यान का ध्यरप १०७ 





ग्र्य विवानलमल का हरगामी गाधु] घाचाविभद प्रौर प्रायवदिषय 
माम ने! ध्यायाग था भ्राणा मर के विपारधिएय शव सामान 
पिछर क्‌ ट्राप्त मर ह 
घाध्व या बचत यह प्ररमा भियमो] उशगेशा एयनिर्य वन परत 
दियय प्रो" धासपव, दिपता शारय प्रग्धिरट शिगरन में धा5६ मा 
बिता बश्या, यह है घषापदिच्रय 
भ्रघुम घोर पुम बर्तहों बे “या को विरर प्रा रस दियाश" 
विएम बच्चे है भौर द्रस्य तथा हज के घाषाए गा पिया शशशा 
हम मंेग्यायरियय कीच झा 
वियेखत महाय खुतधर आधाय क्री हहीमरपूरिजी ने धमशायां की 
पुनि बरा एृ|ए घटा है 
चिक्डा जापा मे उपालित ठिय हुए ब्रा जया पर्षों ॥ सगत 
भा जाया डावा के विय प्रमध्याव छू पे ॥ थधाय ५ 
७ एप की सभी प्रगारों में पमध्यात श्रेष्ठ पप है 
# पमायात घाजर सप वियारथ है । 
एसा उधम प्यानशय शिय परहात्मा था प्राणा हुप्ा 77 “संस 
बार सार क्मचूयादां धा से प्रय्ट होते ही ह 
१ प्ामादयि लो जिरयर दप मे यान को सलुपमााा कल्शतप 
बारिव, सर गतररश सी प्रतीयादाश यगरट देखप र उसे पर धदा 77 है 
२ विशशरणि म्रापपरिशाय चाप हर ये घारिषमय दा जा है + 
$3 उपदेशशधि चशिषएयत मे उपटीय ये शश्ण साय का भाय 
धार -य जोदा भा डितवयय शो एप ७ दा थी सारा जाजा है । 


४ संपश्ण द्रांगो रे झ्रध्यया>नधायात कह शचाया मापा 
228 
जत४ ०, | ॥ 


खमशागाय ने घार छाहाय सा धारगतिर सृष्' मे दलाइ रुप 7 


असममकरकधे ढनतम-+-+4323क 


है है. ४प ता हुनर दाह शर्म वर रह १7:70 ४काएघ क. ध्रिताशवराटलशश्स 4 
ऋजिशजण किजल्न्थ ] चिरिमादिय ध्वारक 
हे प्रकरण व पुन्‍्काडह़ आप पिंठ इक > हर इई हिलय रत हर्र +शुलआटब री । 
ल्‍ज धोषपार्प्शि एप 
3 हिशिक को के कक का कि छू सडक +इ हो चूस्‍्थएण ऑफिददुशा ग्राणइह : 


है 
) 





न + प्र चश शत 
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जिसके लिये वन और नगर [ जनपद ] समान है. .,स्वजनवर्ग और 
शत्रुवर्ग जिसकी आत्मा से अलग टे [वर्धात्‌ मित्र-णन्रु पर तुल्यवृत्ति 
है] कोर्ट वास में झरीर को चीर डाले या कोई चदन से देह को 
बिलेपन बारे ,दोनों के प्रति छिसे समान भाव है बसे साथु को, 

आत्मा में ही रममाणख, तृण एबं मणि को शुकनसा समझने वाला, 
मिट्टी को भाति सोने था भी त्यागी, स्वाध्याय ध्यान में तत्यर, 
प्रमाद से वित्कुल निलेप बसे चाथु को, 


अध्यवसायविशुद्धि के कारण प्रमत्तयोंगों को पअ्रपेक्षया विशुद्ध योगवाले, 
श्रेप्ठ चारिनशुद्धि एवं लेण्याजुद्धि को प्राप्त करनेवाले साधु को, 


वंसे कल्याणमूत्ति साधु को घाती हः7र्मों के क्षय से या एकदेश [आशिक] 
के क्षय से उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार की ऋद्धिओं के बभव से 
युक्त अपूर्वकरण [नामक गुणस्थानऊ] प्राप्त होता है। 


विवेचन : वर्मब्यान में लीन द्यात्मा स्वगुणों की कितनी उम्दा प्राप्ति 
करता है उसका वर्णन इन छह इलोको के माध्यम से किया गया है । 
पहले, घर्मध्यान करने के लिये उद्यत महात्मा किस तरह धर्मध्यान करता 
है, उसका वर्णन किया गया है । 


4. जिनाज्ञा का चिंतन 'वीतराग-सर्वज्ञ परमात्मा ने कितना यथा- 
स्थित तत्त्वदर्शन करवाया है कितना सर्वा गसु दर मोक्षमार्ग बतलाया 
है! परस्पर अविरोधी-अविसंवादी कितनी अद्भूत धर्मंपद्धति दर्शायी 
है ! स्थाद्वाद-अनेकातवाद की कैसी दिव्यरष्टि प्रदान की है। 'जो 
कोई मुमुक्षु जिनवचन के अनुसार जीवन जीता है.. .वह आत्मग्रुणों की 
अपार सपत्ति प्राप्त कर लेता है। आत्मा का नित्य, स्वाधीन सुख 
उसे प्राप्त हो जाता है । इस तरह जिनाज्ञा का सम्यक्‌ आलोचना करता 
रहे और आतर आनद की अनुभूति करता रहे ! सूत्रार्थंविषयक अभ्यास 
करता रहे ' ४ 


2 अपायो का चितन . हिंसा करने से, भूठ बोलने से, चोरी करने 
से, अ्न्नह्मयतेवन करने से, परिग्रही बनने से, जीवात्मा दुगेति से जाता 
है और असंख्य ढु ख का शिकार होता है. . इसलिए मै हिसा वगैरह 
आराश्ररों का सेवन नहीं करुगा। स्व्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, 
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श्रार राजवथा करने से आत्मा पापकर्मो से बधती है इसलिए ऐसी 
पिवथाए नही वर गा । रसगृद्धि मे, ऋद्धि मे और सुख-शीरता मे जीवात्मा 
यदि ध्रासक्त होता हँ तो वह दुस वे दरिये मे डूब जाता है श्रत मैं 
चारय मे नही डूबु गा यदि मैं क्षुधा वगरह परिपहो को समताभाव 
से सहन नहीं करगा तो नरक गति एव तियंच गति के घोर दुस 
मुझ सहने पढेंगे। अत में समताभाव से परीपहा को सहन करुगा । 


दस तरह प्रनर्थों का चितन वर फे श्रनर्थों से बचने के लिये 
जागरबः रहे । 


3 फ्सविपाकों फा चितन ४२ प्रकार वे पुण्यवर्मों वे फछ का 
प्रिचार बरें। ८२ प्रवार थी पाप प्रद्वतिया क उदय के बारे मे सोचे यानी 
५ 'शातावेदनीय कम [ पुण्यवम ] के उदय से जीव वो निरोगी शरीर 
मिलता हैं. श्रशाता चेदीय [ पापवम ] के उदय से शरीर में रोग- 
व्याधि पदा होती है यशवीति [ पुण्यक्म ] कम वे उदय से शोगा 
म जीव वी प्रशमा हाती है अपयश नामक्म ( पापक्म ) वे उदय 
में जाबा में जीय यो निन्‍्दा होती हैं उच्चगोंत्र [ पुण्यक्म ] बस 
बे: उदय स जोव सअञ्लात व खानदान परिवार मे पंदा होता है जबबि 
लीचगांम [ पापक्षम ] कम मे उत्य से जोब नीचगोन्न म-गुरू में जम 
तैता है ! 


4 संस्थान का चितन  धमास्तिदाय आर श्रधमास्तिवाय जाब- 
व्यापी ह। आयाशास्तिवाय लावालाबव्यापी है चोर्ह राजसोय में 
उध्ववात-भ्रधोवोव-मध्यताव ये तीन द्षोत्र है। पुद्गलद्ब्य या प्रभव 
आयार हैं अचेतन महारी्घ स॒पूण छोया फे आफार मे है ..ऐेयजि- 
समुदपात से समय जोव भी लोग का आगार धारण बरता है। 
चोदत राजताय यो पुझषादति भा चितन बिया बरे । 


इत थार प्रगा” ते जितने थे परिणामस्वरुप, 


5 यह महात्मा ससार से नयारीत बे सपरार मे स्थित अनपों 
यो प्रचरता ...उसोे दिल या कषा द॑ ...शुमाशुमभ कर्मों ये उदय मे से 
प्राटमूं त ग्रमेस्थ विटस्बनाए उसने मात को भ्‌ मा दे....चौहटू राजतानमय 

दिगट शब्टि में है रहा जोवा था झ्विरा परिक्रमश देश-तापवर 
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उसकी देह पसीने से नहा उठे....ससार उसे डरावने देत्य से भी कही ज्यादा 
भयकर दिखे ! वह हमेशा उद्िग्त रहे . .सयभीत रहे...जागृत रहे.. 
कही मेरे से कोई पाप न हो जाये! नाहक कही मैं प्रमाद का शिकार 
न हो जाऊ |! कही कोई पापपिशाच मुझे पकड ना छे !' 


6 भवोहेग से महात्ता क्षमाशील बना रहे: सासारिक सुखो के 
प्रति जो विरक्त हो जाता है... उसे क्षमागुण सहजरूप मे सिद्ध हो जाता 
है । अपने शरीर के प्रति भी ममत्वरहित बने हुए महात्मा को दुनिया 
से कोई भी शत्रु नजर आयेगा ही नही ! शरोर पर आक्रमण करने 
वाले को भी वह मित्र ही मानेगा!' जिस साधक आत्मा ने स्वजन, 
परिजन, सपत्ति और स्वय के शरीर को भी पराया भाना .इन सबके 
प्रति जिसका आकर्षण नष्ट हो गया ..उस आत्मा को कोई भी जीवात्मा 
कभी अपना अपराधी या ग्रनहगार नजर नही आयेगा ! वह तो सहजता 
से क्षमाशील वन जायेगा ! 


7. निरभिमानी बना रहे: क्षमाशील आत्मा मे अभिमान होगा ही 
नहीं ना ? क्षमा व नम्नता तो सहचरी है! जहा क्षमा हो वहा नम्नता 
होगी ही ! जहा नम्नता होगी वहा क्षमा रहेगी ही ! जिस के मन में 

हाभिमान भी नहीं रहा भला फिर कुछांभिमान, रूपाभिमाच या 
वबलाभिमान होगा कंसे ” वह निराभिमानी होगा । मदरहित होगा । उस: 
देह पर नम्रता की खिली-खिली चांदनी उभर रही होगी .उसकी 
वाणी में नम्नता-मृदुता के फूल भरते होगे | उसके विचार भी नम्नता 
की खुश्वू से तरबतर होगे ! 

8 सरल बन जाये: क्रोध और मान पर विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ वह महात्मा माया पर भी विजय प्राप्त करेगा । कभी किसी 
जीव के साथ छलावा करने का विचार उसके मन मे उगेगा ही नही । 
किसलिए भाया करती ? क्यो माया करनी ? भव-संसार के सभी सुखो 
के प्रति वराग्य पेदा हो जाने के पण्चात्‌- अपने व्यक्तित्व के प्रति भी 
निर्मोही बनने के पश्चात्‌ माया किसलिए करनी ? ससार से विरक्‍्त 
आत्मा को कुछ भी छुपाने का नही होता है ! फिर वह क्योकर कपट 
का सहारा लेगा ? उसके मन के एकाघ कोने में भी छलना-माया के 
विचार प्रविष्ट नही हो सकते ! 
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9 निरलनी बने ससार वे सुख्ता मे विरक्त आत्मा व सारी तृप्णाए 
शात हो जाती हैं। नें बाई लोन ने काइ त्म्शा यात्ममुणों को 
प्रकट करने वा झातरपुरपाथ करते हुए महात्मा को ससार के भोतिक 
ऐरंड्िए सुखो की चाहना हा हो कस सकती हैँ ? चनवर्ती आर देव देवेद्र 
के साम्राज्य भो उसके लिये तिनवे के परावर हू। शारीरिव सुझखो के 
प्रति थी उनमें उदासीन भाष ही होता है! आशा तृष्णा के नागपराश 
से मुवत योगी समताभाव + प्रशात समुद्र म॒ तरता रहता है। 

40 ऐसे तृप्णाविजेता योगी जगल में या नगर मे रह उसको 
कुछ फक' नहीं पडता । वह महात्मा क्षेत्रातीत बनवर घूमता हैं। उसे 
ने ता जगत वा अकेलापर अकुलाता है नहीं नगर या शहर की रौववा 
“चहलपहत उाहू श्रावपित कर पाती है। उसे नदी गीचता है जगला 
वा सौदय पही उद्याहट देता है नगर का शोर शराबा 

ऐम निर्मोही महात्मा वे पास कोई मित्र बवफर झाये या कोई 
शत्रु बनवर आये महात्मा को दोनो वे प्रति समभाव होता है। दोस्त 
बे प्रति लगाव नहीं दुश्ममर से तबिक भी द्ुराव मही 

एस योगीपुरुष ये' शरार पर कोइ शीतल चंदन वा विलेषन करे 
वि छुरी स जम कर यागीपुरप दाग यो समानरप से देखते हैं । 
चदेग का सेप फरनंवाला उनत्रे लिये श्रपता नहीं वि छूरी से प्रह्मर 
मरमवाला उसये बास्त गर वही 

ऐसे भहात्मा वे! समक्ष वीमती रत्ता सौर गमूल्यवान मणियां व 
ढेर हो कि तुच्छ घास वा ढर हो महात्मा वे तिय दोना वे बीच 
4ुछ फक मही ! रत्व या मशि उाहे तठवा नहीं सवते कि घास के 
ढेर उहें अवुल्य नहीं सकत 

ऐसे श्रवधूत वे सामने सोने वी पाट पडी हो या मिट्टी वे देखे 
विघरे हो अ्रवधूत को क्या लेना देना किसी से ?े सोना देसकर उनकी 
माया में चमद' नहीं झाने की कि सिट्टों देवकर उनकी आसा मे विवृष्णा 
नहीं जगने वी ! 

कोई भी द्रव्य राग द्वेप नही जमा सकता, काई भी क्षेत्र खुशिया- 
नाराजी पदा नहीं कर सकता ! योई भी बाल (समय) रति या अरति 


नहीं उगा सबते ! कोई भो भाव आनद या शोव' पदा नहों कर सकते 
चर 


११८ प्रभममरति+भाग < 
ऐसी विशिष्ट आरात्मस्थिति को प्राप्त करने वाले मुनि धर्मध्यान की 
भूमिका से तीन गति से शुक्छब्यान की ओर आगे बढ़ते रहते हैं । 
_. एस मुत्ति हमेशा श्रात्म-रमणता में लौन रहते हुए परमसुख 
की अनुभूति करते रहते हैं...आत्मगुणो की ही रमणता ! परमत्रह्म की 
ही मस्ती ! वाहरी दुनिया के साथ कोई प्रीति था लगाव नहीं! अपने 
सयमयोगो में ही आनन्द प्राप्त करते है वे । 

2. मन-वचन-काया को स्वाध्याय-शास्त्राध्ययन में जुदे हुए रखते है 
वे महामुनि । वर्मंग्रन्थों का अव्ययन-अ्रध्यापन-परावर्तन, चिंतन और 
मनन, इनमे वे डूबे रहते है। दिन-रात के झ्राठ प्रहर मे मे वे पाच प्रहर 
शास्त्राम्यास-स्वाध्याय में विताते है । 


43. कभी वे पद्मासन लगाकर, आखो को नासाग्रन्यस्त कर के श्री 
नवकार मत्र का ध्यान करते है.. .कभी कायोंत्सगंध्गन मे छीन वन 
जाते हैं चौबीस तीर्थकरों के व्यान मे गहरे उतरते है । कभी हृदय- 
कमल में अरिहत वगैरह नो पदो का ध्यान रचाते हैं । 


44, इस तरह ज्ञानोपासना में, ध्यानारावना मे और सयमयोंगो 
के पालन में महामुनि पलभर भी प्रमाद नही करते है.. .वे संदेव अप्रमत्त 
रहते है । जीवन का एकाघ क्षण भी प्रमाद का शिकार न बने इसकी 
वे सतर्कता वरतते है । सदा जाग्रत रहते है। मन के विचारों को भी 
प्रमाद का स्पर्ण नही होने देते । 

45. इन सबसे उन महात्माओ के अ्रध्यवसाय ज्यों ज्यो विशुद्ध-विशुद्ध- 
तर होते जाते है. . त्यो-त्यो लेश्याए विशुद्ध वनती चलती है । तेजोलेश्या, 
पह्मलेश्या या शुक्ललेश्या, तीन में से कोई भी एक लेश्या उनमे रहती है । 
कृष्णलेण्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या तो उन्हें छू भी नही सकती ' 

47 ऐसे महात्मा का चारित्र परम विशुद्ध बनता है ! प्रणमरस 
में निमस रहने वाले ऐसे महात्मा आत्मभाव की स्थिरतारूप श्रेप्ठ 
चारित्र को प्राप्त करते है । 

48 इससे वे कल्याणमूर्ति बनते है ..भवद्बमूत्ति वनते है । काया मे 
स्थैयं, वाणी में माधुय, आंखो मे करुणा. श्र भावों मे परम विशुद्धि । 
ऐसे भद्रमृति महात्मा के दर्शन करने मात्र से दुरित दूर हो तेजा हैं । 


निसमता अणगार वी ११५ 





आत्मा गो शाति, प्रसन्नता एवं स्वस्थता प्राप्त होती है कापायिक 
भाव उपशात्त होते हैं । 

49 धातीवम-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय भ्रौर अत्तराय 
यदि सवथा क्षय हो जाये तो वे महात्मा वीतराग सवज्ञ बन जाते हैं 
सवा क्षय मे हो, भाशिक क्षय हो तो भी उनमे झात्मगुणों का विपुल 
प्रकटीक्रण हो जाता है | 

20 घात्ीकर्मों के क्षयोपणम से उन महात्मा का अनेक प्रवार वी 
लपषिया (विशिष्ट शक्तियाँ) प्राप्त होती हैं स्वयभू लब्धिया भी पदा 
हो जाती हैं। थे आकाशमार्य से उड सकते हैं वे मनचाहा रुप घारण 
यबर सवते हैं ऐसी अनेक लब्विया प्राप्त होती है उह । 

2] आर वे 'अ्रपुववरण' नामब' स्‍श्लाठवें गुणस्थानबः पर पहुँच 
जाते हैं। 'अपुववरण' की भीतरी आध्यात्मिक प्रक्रिया मे वे घातीकर्मों 
वा क्षय बिपुल मात्रा में करते रहते हैं । 

छठ गुणस्थान 'प्रमत्तसयत' से झाठवें अपूवकरण ग्रुणस्थानवः तथा 
पहुँचने था यह आध्यात्मिक भाग है । आतेरिव साधना या ब्रम है 
भोतरी सुस्त थी प्रनुभूति को प्रत्रियाएं हैं । 

आठलें गुणस्थानव' से ऊपर ये' गुणस्थान पर चढत हुए महात्मा 
मो आत्मदशा मसी हाती है, ग्रयवार भमहपि भ्रव उसवा वणन कर रहे हैं । 


निसगता भ्रण्यार पी ! 


श्लोबष सातदिरसेप्यगुद सम्प्राप्य विभुतिमसुलभामय 
सकक्‍त प्रशमरततियुते न भजत्ति तस्पां मुनि समम ॥२५६॥॥ 
सप शाता कद और रस म प्रेम नहीं रतन वाल एय प्रशमरति बे 
गुर मे भासबत मुत्रि दूसरा से भरप्राष्य बसी विभूति सिथ्पि] प्राप्त 
कर था भी उसमे ममत्य नहा रत ! 
विवेचन मनयाह भोजन मे घासदकत व्यक्ति या मन जस भाज्न म हो 
ड्या रहाग है, प्रिय व्यक्ति ये प्रेस म मासपृत मनुष्य या मप्र जिस 
प्रयार प्रियजन में हो रममाण रह है... प्रिय थीदा में भ्रारमत व्यक्ति 
या मन पग्रींदा में ही घपूमता है, बसे हो....प्रभमरति वे सुर में आसबद 


कक 
क्र 
॥। 


प्रयमरति->भाग २ 








मुनि का मन नी क्रणमरस में ही निमस्त बचा रहता हैं। ओआत्मानेद 


जि 





की अनुभूति में श्राकठ इवा रहता है । 

ऐसे महासुनि के जीवन में सुखशोलता नहीं होती ....आरामप्रियता 
नही होती. वे तो बरसों के बरस अप्रमत्तमाद से बात्मच्यान में दीताते 
हैं । शारीरिक सुख-मुठिया का विचार तक उनके दिमाग में नहीं आता । 
उन्हें वेमव्शाली जीवन का भी मोह नहीं रहता है. जनसंपर्क से सदा 
दूर रहने वाले उन मुनि के लिय्रे, ढनिया को अपनी तरफ आकपित 


ट 


करने की लालनसा क्‍या महत्व रखती है ? दुनिया की निगाहों में ऊपर 
उठना भा उसके लय काइ महत्व नहा रखता । दुन्ववा मान-सन्मान 
का मूल्य उनके लिये घन के वरावर होता है ..उनके दिल में न तो 
वी. कप फे बन रे पु 

होती है दुनिया को खुज करने की तनिक भी इच्छा या नहीं होती है 


(९ 


उनके मन में दुनिया की प्रशसा सुनने की जरा सी भी कामना! 
बलछतत्ता, सकल जीवसृष्टि के प्रति उनके हृदयगिरि में विशुद्ध मैत्रीभाव 
का करना अवश्य वहता रहता है । करुणा से उनका हृदय कोमल 


जदर होता है ..परन्तु भीतर से और वाहर से वे निर्वबन होते हैं । 
रसनेंद्रिय की नूबव्म भी उत्तेजना उनके मन में नहीं होती हैँ | रसवृत्ति 
पर उन्होंने विजय पा लिया होता हैं । किसी भी ऐन्द्रिक विपय की 
रूचि उन्हे सत्ता नहीं सकती । 


क्त्द्रि 


ऐस महासावक आत्मा में स्वयनू विशिष्ट शक्तियों का ज्वार 
फूटने लगता है । वे यदि चाहे तो आकाश में उड़ सकते हैँ 
हू का ्वय के जनक रूप कर सकते ह्‌...व यदि चाहे तो ब्राकाश 
हीरे-मोत्ती वरसा सकते हैं....वे सोचे तो आकाश में 


” +ने 
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चाह वह चमत्कार कर सकते हैं. .-परन्तु वीतरागता 
गति से आगे बढ़ने वाले म॒नि. महामुनि एसा काई भा 
रखते हैं....नही ऐसा कुछ करते हैँ । खुद के पास द्व्यि 

भी वे कमी उसका प्रयोग या उपयोग नही करते हूं । 
चूंकि उन के प्रयोग-उपयोग करने के लिये साधक को वहिर्भाव 
में जाना पडता है.. .प्रभमरस के मानसरोंवर में से वाहर निकलकर 
किनारे पर आना पड़ता है.. .किसी भी सावक को वह कैसे कवूल होगा ? 


वह इसे कतई पसन्द नहीं करेगा । उसे तो प्रणमरस में ही आसक्ति 
होती है ॥ 


पा 


शी, 
॥, ॥ 


] 

शक्तियां होने पर 
शक्ति 

ता 





अणगार रो विभूति ११७ 


यह बात भूलना मत कि यह झात्मस्थित्ति धर्मध्यान की श्रेष्ठ 
भूमिया पर श्राती है | शुक्लध्यात थे निव्ट एकदम निकट पहुँचे हुए 
महात्मा वी होती है । बाहरी जगत मे साथ के तमाम रिश्ते-नाते छूट 
गये हो झोर भीतरी जगत में जिनका प्रवेश हो चुका हो, झातर सृष्टि 
में जिह मजा आ गया हो -धसे महात्माप्तो की भीत्तरी सृष्टि या यह 
बयानमात्र है। उस आतरसृष्टि भीतरीसृष्टि वा वमव जो वि विस्मय- 
जय होता है. बव ग्रयवार उसवा वणन बरने जा रहे है | 


श्रणगार पी बविश्वति 


प्रलोक या समधुरवरडिप्रिस्मयनीयापि साथगारशों । 
साधति सटसभाग फाटिशतसहल्गुणितायि ॥२५७॥ 


श्र्य प्राश्ययरारी बसी दवाद् की ऋद्धि [विश्रूति] बी नी यहि एक लाख 
सराद से गुणाबार यौ जाय तो भी यह प्रणगार थी चादि वे एप 
शजारपें हिस्से में भी नहीं भ्राती ॥ 


वियेचन तुमन देवलोव मे देपों थे! बमव या वणन श्रुत्रा है? पढ़ा 
है ? देवेदों वी ऋछट्धि समृद्धि ये घमत्मारी बणन सुर है सही ? भ्रमुत्र 
देवलोर ये दवा के विस्मपजनवा चणा सुनपर मभी स्‍्राश्ययचपित बता 
हो ? हां .>प्राश्यय यी १रपरा सडी पर दे यमे ये वणत हैं । उनवे 
विवासस्थान थे यघने, उाये धरीर वा बयात उनवी जीवन चया 
मा बणन... उतने आयुप्प वा वेणन उनकी ताथय गो यणा उतवी 
दमता था यणन, ये सारे वणा विर्मभय मे हवा दे बशे है । यट राव 
सुवयर या पमग्रागा में पटयर क्षणभर ये स्यि ता मनुप्य या हा जाय 
वि यदि पहाँ जाया जा सयता हो और यहा रहा जा सवा खध भा 
मैं प्रभी इसी दया यहां पहुँत जाऊँ । 

ऐसे पौतिन शेप्ठ खुसा को भी घादमी एश छास से गुणाशार 
पार दा सास गे गुणावार बर....या मस्त बर।....एप एफ रा० हे गुणायार 
बाग. दो बरगोह में गुणशारार गर....प्रौर पिर शद खाय से दोपता 
हुशाकार बर गो ये सुग जियो सारे थड़ जाएंगे २ बयए गन्पता से 
ही सब शितया है...रितना घड़ा शु्ाशार जो छाथ ?े संग थे शिगाद 
+ छोर गुगयवशा णे हतिटिराण में उन मुशावार विय ॥ए शग्प को 
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कल्पना भी तुम कर सकते हो ? बह कल्पना भी यदि कर सको तो ही 
तुम्हे घर्मव्याव की श्रेप्ठ भूमिका में रहे हुए महात्मा के आन्तरसुख की 
कल्पना आ सकेगी । तुम इतना तो सोचो कि, देवलोक के वेसे गुणाकार 
किये हुए सुख उन्हें सामने नजर आते हो. ..उन्हे वे प्राप्त बर सके देसी 
स्थिति हो...फिर भी उन सुखों वा जिन्हे जरा भी ब्ाकर्पण नहीं है.. 
उन महात्माओं के पास कसा सुख होगा ? टेवलोक के दिव्य सुखों से 
भी कही वेहतर सुख उनके पास होना चाहिए । तब ही वे देगलोदा के 
युखो को ठुकरा देते है....वे देवेन्द्रो को भी कह देते है : तुम्हारे सुख हमारे 
सुख की तुलना नहीं कर सकते । हमारे सुखो के हजारवे हिस्से मे भी 
तुम्हारा सुख खडा नहीं रह सकता ।' 

देवेन्द्र भी उन महात्मा के गभीर वचनो को समझ लेते है और 
उनके चरणों में अपना सर भुका देते है । देवेन्द्र, महात्मा के भीतरी . . 
आराव्यात्मिक सुखो की कत्पना कर सकते हैं ..और वे उन सुखो की तरफ 
ललचा जाते हैं ..वे महात्मा के समक्ष प्रार्थना करते है. . हे महात्मन्‌, 
आ्राप जिस जाश्वत एवं स्वाधीन भीतरी सुख की अनुभूति करते हो. . 
वेसा सुख हमे भी चाहिए. ..इसके लिये हमे मनुष्य जन्म प्राप्त हो 
वीतराग का घर्मणासन मिले....घर्मध्यान की पगठडी मिले ।' 

धघमंध्यान”! के सतत अभ्यास से, रस-ऋद्धि श्रौर शाता के सर्वथा 
त्याग से एवं रूब्वि-शक्तियो के प्रति अश्रनीत्युकय से अणगार ऐसा सुख 
अनुभव कर सकते है । हालाकि उस सुख का वर्णान शब्दों में नहीं हो 
सकता । वह आ्रानन्द, वह अनुभूति अनिर्वेचनीय है । 


यथाख्यात चारित्र 


श्लोक : तज्जयमवाप्य. जितविध्नरिपुर्भवशतसहस्रदुष्प्रापम_ । 
चारितन्रमथाख्यातं सम्प्राप्तस्ती थेक्ुतुतुल्यम_ ॥१५५॥। 

अथ : उस पर विजय प्राप्त कर के [विभूति-लब्धि का उपयोग न करते 
हुए| विध्न करनेवाले झत्रु [क्रोव वर्गरह कपायो] को जीतकर, लाखों 
जन्मों में दुल्लभ, तीर्यंकर के जैसा यिथार्यात-चारित्र' प्राप्त करता है। 

विवेचन : जब वह महात्मा, स्वयं को प्राप्त हुई लब्धियों, शक्तियों के 

प्रति भी पूर्णतया निरपेक्ष बनता है और क्रोधादि कपायो पर संपूर्ण 





ययास्यात चारित्र ए्श्६ 


विजय प्राप्त चरता है, तव उस महात्मा को श्रेप्ठ चारित्रगुण वी सहज 
प्राप्ति होती है । उस चारित्र का नाम है 'ययारयात चारिया । 

इस यथाख्यात्त चारित्र! को शास्त्रीय रृप्टि से समझ ल, चू कि, इसका 
वास्तविक एवं विस्तृत स्वरुप धम्रथास्त्र में ही जानने वो मिलता है । 

-- पहली चात ता यह है कि ग्राथवार ने 'ययास्यात' को बजाय 
अथास्यात' शब्द वा प्रयोग विया है कारिया से, वह भी साथक ही 
है. ! 'ययासयाता वा व्युत्पतलि भ्रथ समझे यथा स्थात तथा! जेसा 
चारित्र तीथकरों न कहा हू बसा-उस्रक्ा नाम ययाख्यात । जर्थात्‌ 
भीहनोयस्य विरयशेषस्पोपशमात क्षपाच्च आत्मस्वसावस्यावेक्षलक्षण 
यथारुपातचारित्रमू । मोहनीय कम के सपूण उपशम से या क्षय से 
आत्मस्वभावर्प जो भ्रवस्था है उसका नास हू ययास्यात चारिपर 


अयास्पात या भावाथ भी उपयुक्त ही ह। 'ध्रथ/ शद पश्चात 
के अ्थ मे ही प्रयुवत है ! सप्ूर्ण मोह वे उपशम के पश्चात या क्षय के 
पश्चात जो चारित्रगुण प्रकट होता है उसका नाम भ्रवास्यात-चारित्र। 


““ यथाख्यात चारित्र बा गुण, ११ १२-१३ १४ गुणस्थानंब” पर आत्मा 
में प्रकद होता है | 

-“+ मभार्यात सममी महात्मा वीतराग होते हैँ 

-+ यथाल्यात्त चारित्री या तो निग्रथ हीते हैं या स्नातक? हीते हैं। 

+> यह चारित्र निरत्तिचार होता है । 

-- तीयंक्र के त्ीयकाल में और तीयस्थापना में पूव भी होता है । 

-+ यथाश्यातचारिषी कमभूमि में ही पैदा हुआआ होता है। कोई छउनवा 
अपहरण परते अममवभूमि में से जा सकता है। 

“- ११ में भुणस्थानक वाले ययात्यात आरित्री मृत्य के पश्चातू भदुत्तर 
देवलोक मे जाते हैं। ११ - १३ - १४ गुराध्यानर चाले तो मोक्ष 
में हो जाते हैं । 

4 है था गुणस्पानव 'ठफ्शात मोह रूद्ा जाता है । 

१२ या गुर्पस्थायक 'क्ीशमोह कहा जाता है। 
१३ वो गुरास्थानरा सयोगी फेवली कहा छाता है। 
ह४ या गुशस्पानक 'अग्रोपी इसी शा जाता है। 

2 विश्रा् एव 'स्तापबा या यारे मे परिदिप्त म यहें। 
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--+ अकपायी (कपायमुकत) होते हैं 

- परमणशुक्त लेश्यायुक्‍त होते हैं, श्र अलेशी होते हैं । 

-- ११-१२ से गुणस्थानक पर दर्धमान गरिसण्याम वाले होते है । तेरह 
गुणस्थानक पर अवरिथत-पन्णिम वाले होते है । 

“ केवल 'शातावेदनीय' कर्म बांवते है, १० वें गुगस्वानक पर अवबक 
होते हैं । 

“- २१ वे युणस्वानक के पवाख्यात चारित्री” के ज्यादा से ज्यादा 
तान भव हांत 6 

-- उपशमभाव या क्षायिकभाव होता है । ११ वे गुगस्थानक पर उपशम 
भाव होता हे । १०-१३-१४ वे गुरास्थानक पर क्षायिक भाव होता है । 
ग्रन्थकार ने यहा पर जिस ययाख्यात चारित्री' की बात कही है 

वह वारहवे लक्षीणमोह' गुणरथानक के चारित्र की है | तेरहवे बुण- 

स्थानक पर स्थित तीर्थंकर परमात्मा में जैसा बथास्यात चारित्र होता 

है, वसा ही चारित्र वारहवे गुणस्थानक पर रहे हुए महात्मा का होता 


है 


१ १ 


है । इसलिए इस चारित्र की अपेक्षया वे महात्मा तीर्थंकर के समान 
कहे जाते है । 


शुक्लध्यान 
एलोक  शुक्लब्ग्गना्द्दयमवाप्य कर्माप्ठकप्रणेतारम । 
संसारमुरूबीज मूलछादुन्मुलयति मोहम्‌ ॥ २५६ ॥॥ 
श्र्थ: प्रथम दो जुस्लव्यान [प्रववत्व वितर्क सविच्चर एवं एकत्व वितरके- 
अविचार ] प्राप्त कर के [ ब्यान कर के ] आठो फर्मो के नायक एव 
ससारबक्ष ते मूल बीजरूप मोह को [ साथक | जठमूल से उसाड़ 
फेंकता है 
विवेचन . क्षपकश्रेरि - आरोहण मे आत्मा के अत्यत विशुद्ध भाव ही 
कारणभूत होते हैं। वे भाव सर्वप्रथम तीन प्रकार के होते हूं * 
सपृथक्त्व, सविचार एवं सबितर्क । 
सपृथक्त्व मे भावों की अनेकता होती है । एक द्रव्य के चितन 








4 ठब्याद द्व्यान्तर बाति, ग्रुणाद बाति ग्रुणान्तरम्‌ । 
उयायादन्यप्याथ सपृवकत्व सवत्यत | -- गरुणस्थानकऋमारोह 
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में से दूसरे द्रव्य के चितव में जाता है. एक गुण के चितन मे से दूसरे 
गुण के चिंतन में जाता है. एक पर्याय के विन मे से दूसरे पर्याय वे 
चितन में जाता है । 
'सबितय' यानी श्रुतचिता । अपने शुद्ध श्रात्मानुभूत भाउशुत के 
आलवन में जो भावजाय - भ्रतजत्प चले उसे सवित्तक बहते है । 
सदियार यानी सक्रम । भावों वा सक्रमप । एक अथ वे चितन 
में से दूसरे श्रथ के चितन में जाना. एव शब्द के चितन में मे दूसरे 
जच्द के चितन में जाना और एक योग पर से भ्रय योग पर जाता। 
[ ये योग मन-वचन--काथा के समभना ] 
... इसे तरह 'पृथयत्व-वितक-सविचार'नामक प्रथम शुक्लध्यान +रने 
के पश्चात, वे महात्मा द्वितीय शुक्लयान मे प्रविष्द होने हैं! द्वितीय 
शुबलध्यान भी तीन प्रवार का होता है। एकत्व, सवितक एवं अविचार | 
3एक्स्व यानी केवल अपने आात्मद्रव्य का चितन करता या एवं ही 
पयाय मार विचार वरना, या एक ही गुण का चिंतन करना । 
“सचितक यानी भावश्ुत वे आलवन में भ्रपनी शुद्धात्मा का चितने 


अविचार यानी शब्द-भ्थ गौर योगो को सनम विये बंगर विसी 
एक शाद बा या अ्रथ का या योग का चितन करता १ 

एयलब-सवितक-अविचारं नामक दूसरा शुबलध्यान वरती हुई 
आत्मा स्थानुभूत्ति करती है, भौर समरसीभाव गप्त करती है । थाठा 


॥ स्वशुद्धात्मानुमुतात्म मावशुताइपपस्थनाव्‌ । 
अतजत्पो वितवा स्पात्‌ यर्स्मिस्तत्‌ सवितवजम ॥ 
2 कवारर्या-त+ शब्डाब्छातातरे व सन्रम | 
यागाद्यागरातर यत्र सविशर तदुच्यत ॥ 
3 विजात्मद्रव्यभेव या पर्यायमषवा सुणस्‌ | 
विश्वव वियल यत्र तदेवत्य बिंढुबुघा ॥! 
4 निलशुद्धात्मनिष्ठ हि. आावधुतावसस्थयम्‌ । 
विजन प्रियत मन्र संबितव तदुच्यते वा 
5 यदव्ययरयोगरेयु परायत्तविवजितसु । 
चिवनस तदवियार स्मृत घड़भाण्वोविल हे _- युपस्था।क्मासेह 
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कर्मो के राजा जैसा मोहनीय-कर्म क्रि जो ससारबुक्ष का मूल-बीज 
है, उसका क्षय हो जाता है । आत्मा वीतराग बनती है । किस क्रम 
से | साधक ] समूचा मोहनीय कर्म नष्ट करता हे, वहू क्रम भव 
निदर्शित है । 
मोहनीय पर्म नप्ट करने का ऋम 
इ्लोक : पूर्व करोत्यमन्ताडुवन्धिनाम्तां क्षय कपायाणाम्‌ । 
सिथ्यात्वमोहगदन क्षपवति सम्यक्‍त्वमिध्यात्वस ॥२६०॥। 
सम्यवत्वमोहनीय. क्षपयत्वप्टाचतलः. कपार्याश्व । 
क्षपयति ततो नपुसकधेद स््रीवेदमथ तस्मात्‌ ॥२६१।॥ 
हास्यादि तथा पटक क्षपयति तस्माच्च पुरुपवेदमपि । 
संज्वलनानपि हत्वा प्राप्नोत्यथ. वीतरागत्वम्‌ । रुदर।। 
अर्थ * [राय] एहले अ्नतानुबधी नामक कपायो वा लिव-गान-माया-तोभ] 
नाश करता है. .उसके बाद प्रवल मिथ्यात्वन्मोह का क्षय वच्ता हर 
तत्यण्चात्‌ मिश्रमोह का क्षय करता है 
[इसके बाद] सम्बकत्य मोहनीव बा नाश करता है। पश्चात्‌ श्राठ 
कपायो का [अप्रत्याख्यानावरण क्रोघ वर्गरह चार एवं प्रत्यास्याना- 
वरण क्रोध वर्गरह चार] क्षय करता है। इसके बाद नपुमकवेद 
का नाग करता है। तत्पश्चात्त स्त्रीवेद का क्षय करता है। 
[तत्पश्चात्‌] हास्य वगरह छह प्रकृतियों का क्षय करता हैं. फिर 
पुरुषवेद का क्षय करता है। इसके वाद सज्वलन कपायो को नप्ट 
कर के वीतरागता प्राप्त करता है। 
विवेचन . क्षपकश्रेणि पर चढनेवाले महात्मा मोहनीय कर्म की २७ 
प्रकृतियो का किस तरह और कैसे क्रमकरुप से नाश करते है. .वह 
क्रम इन तीन कारिकाओ्ो में बताया है । उस क्रम का विशद विवेचन 
करने से पूर्व, मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों की सक्षिप्त जानकारी 
होना जरुरी है | अपन पहले उन २८ प्रकारो को जाने । 
आठ कर्मो में मुख्य कर्म है मोहनीय कर्म । जीवात्मा की मूढता 
एवं अविवेक इस कर्म की पैदाईश है । इस कम के मुख्य दो प्रकार 
हैं . दर्शन मोहनीय एवं चारित्र [मोहनीय | अश्वद्धा का कारण है दर्शन 
मोहनीय व अनाचार का कारण है चारित्र मोहनीय । 
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“- देशन मोहनीय कम के ३ प्रकार हैं 


१ मिथ्यात्व मोहनीय 
२ मिश्र मोहनीय [सम्पकक्‍्त्व-मिथ्यात्व ] 
हे सम्पवत्व माहनीय 
जा जीवात्मा मिथ्यात्वमोहनीय कम क॑ उदय से झानात हाता 
है उसे सवन-वीतराग १रमात्मा अच्छे नहीं लगते । उनवा बतछाया 
हुआ धमशासन श्रच्छा नहीं लगता | उसे रागो दपी परमात्म-स्मरुष 
भात हैँ। चह श्रघम को घम मानता हू क्ुगुरु को सदुपुरु समक्‍सा 
है या फिर घम, गुरु या परमात्मा का सानता ही नहीं है ।* 
जो जोवात्मा मिश्र माहतीय कम के उदय से य्रस्त होता € वह 
कुछ मिनठा ये! शिये [अन्तमु हूत] मध्यस्थ रहता 6 । उसे सयतभापित 
घम पर राग भी नहीं हीता आर द्वेप भी नहीं हाता । 


जीवात्मा सम्पवत्वमोहनीय वस के असर तले जीता हू उस 
अधिकतर सवनभावित घमतत्वों वे बारे मे शवा सदह हाता रहता है। 
सम्परत्वमोहनीय कम मिथ्यात्ममोह यय ही शुद्ध स्वरंप है। मोह या 
प्रवव श्रावेग उछछने पर वह पुन मिथ्यात्व वे माव में फ्सित जाता है। 


परारिय माहनीय वम वे दा प्रमार हैं। 

३१ क्याय मोहनीय [१६] 

२ नोकपाय मोहतीय [&] 

मन तानुब थी सोध मान-माया लाभ [४] 
अप्रत्यास्थानावरण श्रांघ मात-्माया-ल्ाभ [४] 
प्रत्याग्यानावरण.. प्रोघ मान माया लोग [४] 
$  सज्वला म्रोध मान माया-लोम [४] 


4 विष्याथजनित सौतिक वासना में प्रमाव से सात्मा से अलय यस शरीर से 
प्राया गा भारपतित' घगे” भय सिख्याशात होता है। परौरयतिश पनजाप्ति 
श्यरद में आसड़ित पदा हाती है । भत्पशन्यनाप्त पुष्य मे द्वारा शिमित 
चाहता बे अध्ययत से ऑआरमा एपाचिय तौर पर निएय है शा श्ष्रिर 
यगी मिथ्यादुद्धि पदा होती है) डे प्रदधानिटिंट! रयय मगरश पी धायार 
सयायशुदि परा होती है सिहापाध्याय थी ययोरिनयवी-टपोटारशप मे. 


कक 
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नप्ट करके तीसरे हिस्से को सज्वलन माया में डालता है । सज्वलन 
माया के तीन हिस्से बनाता है । दो हिस्सों का नाग करके तीसरे 
हिस्से को संज्वलन छोम में डालता ह । सज्वलन लोन के तीन हिस्से 
करता हे...दो हिस्से नप्ट करता हैं और -+- 
तीसरे हिस्से के सत्यात [ अ्रमेक | टुकड़े कर डालता है । उस 
लोभ के सख्यात टुकड़ों का नाथ करता हुआ वह गे वटता है [ यह 
प्रक्रिया नौवे गुणणस्थानक पर होती है। अत: उस नीवें गुणस्थानक का 
ताम वादरसपराय' हे । वादर-बटा, सपराय # लोभ कपाय। लोभ के 
बडे बड़े दुकड़े यहा नप्ट हो जाते है । उस में अतिम लोनटुकडा जो 
रहता है, उसके अ्रमस्य टुकईे कर डालता है ! 
उन जसस्य सूक्षम लोभ के टुकड़ो का नाश वह जिस ग्रुणस्थानक 
पर करता है वह ग्रुणस्थानक सूक्ष्म सरराय! कहलाता हैं। उन सारे 
सूट्रम लोभकणों का संपूर्ण नाथ होने पर वह आत्मा थआागे बढ जाती 
है ..दसवे गुणस्थानक से सीधे बारहवे गुणस्थानक पर पहुँच जाती है। 
[ग्यारवे गृणस्थानक को जो जीव स्पर्श करता है वह आगे नहीं 
बढ सकता, अपितु नीचे उतरता हे। क्षपकश्नेणी में चढती हुई आत्मा 
११ वे गुणस्थानक को स्पर्ण बगैर साबे ही बारहवें ग्रुणस्थानक पर 
पहुँच जाती है ) 
वारहवे गुणस्थानक पर आत्मा, मोहनीय कर्म का सपूर्ण नाश कर के 
आ्राई होने से वोतराग होतो हे...फिर भी वह छद्मस्थ होती है ! चू कि 
| ग्णरहञवाँ ग्रुणस्थानक उपणशमन्श्रेणि' मे चढा हुआ जीवात्मा ही छूता हैं 
इस ग्रुणस्थानफ पर झात्मा ज्यादा से ज्यादा केवल एक अन्तमु हूर्ते समय 
तक ही रह सकती है । 
इस ग्रुणस्थानक पर यदि जीवात्मा की मृत्यु हो जाये तो वह मरकर तबुत्तर 
देवलोक मे उन्‍्म लेगा, वहा उसे चौथा ग्रुण॒स्थानक प्राप्त होगा। 
आयमिक मत के मुताबिक मनुप्य एक भव में उपशम श्रेणि बा क्षपक श्रेस्ि 
दो में से एक ही श्रेणि चडढ सकता है। 
कर्मग्रथो के मतानुतार एक भव में मनुष्य दो वार श्रेणि पर चढ सकता है : 
एक बार उपचञम श्रेणि पर चढा हो तो वह एक वार क्षपकश्नेणि लगा 
सकता हैं। दो बार उपश्मश्रेणि लगायी हो तो फिर वह क्षपकश्रेरिण 
नही लगा सकता हैं! 


रु । 


नि 
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दशनावरण, ज्ञानावरण और अतराय-इन कर्मों का नाश करना 'प्राकी 
होता है। अर्थात्‌-बारहूवें गुरास्थानक पर आकर कुछ [थोडी क्षण वे' 
लिये] विश्वाम करवे जब दो समय शेप रहता है तब पहले समय मे 
निद्रा और प्रचला-इन दो दर्शनावरण की प्रकृति का नाश करता है। 
आर अतिम समय में एक ही प्रह्मर में ज्ञानावरणश-<२, दणशनावरण-८ 
वे भ्रतराय-9 का खात्मा कर डालता है | 

आर सेरहवें गुणस्थानक के पहने ही समय मे सवज्ञ-सवदर्शी हो 
जाती है ! 

आत्मा सवज्ञ-सवर्द्शी तो तेरहवें गुणस्थानयन पर बनती ह 
परतु यारहवे गुणस्थानक पर बीतराग हुई झ्रात्मा सवज्ञ बी भाति ही 
पूणचद्ध वे' जैसी शाभायमान हाती है राहु का एक भी अश जब 
चद्गमा को छूता नही है तब वह पूर्णचद्ध कहलाता है । उसी तरह मोहनीय 
कम का एक भी झश आत्मा को जब स्पश नही करता हैं तब वह वीतराग 
बहलाती है । यह बात ग्रथकार अब बता रहे है। 


शुक्लध्यानी .पुर्णचन्द्र से 
श्लोक सर्वोद्धातितमोहों निहतक्‍लेशों यथा हिं सबज्ञ । 
भात्यनुपलक्ष्यराह्व शो मुक्त पुणचद्र इब 0२६३७ 
प्रथ समस्त मोह को नष्ट बरनेवाले एवं कलेशा | क्रोघादि वा ] का हवन 
वरनवाल मुति सही दिखनवाले राहु के मुख बगरह अशा से मुक्त 
पूणचद्ध की भाति शाभावमान होते हैं । 
विवेचन मोहनीय कम को राहु की उपमा दी गई है| 
बातराग बनी हुई झ्रात्मा को पूणचद्ध की उपमा दी गयी है। 
राहु का और चद्गमा का सबंध है शत्रुता वा सबंध हे। 
जनागमा भे सुरज, चाद ग्रह-नक्षत्र तारे वगैरह वा परिभ्रमणशील 
कहा गया है। 'चद्धलोक' को च॒द्ध का विमान' दर्शाया गया है। चद्र 
का विमान जिस ऊँचाई पर आवाश मे परिभ्रमण करता है [मेरु के 
इंदगिद] उससे कुछ नीची सतह पर राहु का ग्रह परिश्रमण करता 
। ज्या ज्यो राहु का विमान चद्धमा क॑ बिमान के नीचे आता जाता 
है त्यो त्या चद्वठमा आवरित हो जाता है. जिस दिन 'चह्' पूरा ढक 
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जाता हैं उस दिन को “अमावास्या' वहा जाता है। इस के बाद राहु 
की गति में बदलाव आता है और चन्ध राहु से मुक्त होने लगता 
है...जब सपूर्णतया मुक्त हो जाता है, तब उसे पूर्ण बन्द्र कहा यात्ा हैं... 
परतु इसके दूसरे ही दिन राहु 'वापस चन्द्र के नीचे जाना चालु हो 
जाता हे। और धीरे धीरे पद्रह दिन भें तो फिर चद्र को पूरा दांप 
देता है । 

वीतराग वनी हुई आत्मा को पूर्ण चन्द्र की जो उपमा दी चयी 
हैं वह एकदेशीय-एकपक्षीय है। मोहनीय कर्म का नाश करने दा 
पश्चात्‌ कभी भी झात्मा पर वापस मोहनीय का आवरण नहां छा 
सकता ! राहु तो वापस चन्द्र को ढाप देता है। मोहनीय कर्म फिर से 
आत्मा को नही लग सकता । वीतराग आात्मा नित्य-स्थिर पूर्णचन्र सी 
होती है । 

प्रघ्ण : कारिका [लोक] में घातितमोह बहने वे पश्चाद्‌ निहतत- 
वलेश कहने की आवश्यकता वया हे ? मोह का नाथ होने पर वलेगो 
[कपायो | का नाश हो ही जाता है न ? 

उत्तर : क्रोध वगेरह कपायो की तीद्रता-प्रवलता एव दुर्दमता 
बताने के लिये उसका अलग निर्देश किया गया है । यह ग्रन्थरचना की 
एक पद्धति है। जिस वात पर वजन दिया जाना हो उसका निर्देश अलग 
से भी किया जाता है। व्र्णेन-मोहनीय कम की प्रवलता से भी चारित्र 
मोहनीय कम की प्रवकता सविशेष होती है । चारित्र मोहनीय कर्म का 
नाश करने के लिये आत्मा को प्रवरू पुरुपार्थ, कडा परिश्रम करना 
पडता है । 

हालाकि, वारहवे ग्ुरास्थानक का समय तो केवल अन्तमु हते [ दो 
घडी > ४८ मिनिट ] का ही होता है फिर भी वे दो घडिया आत्मा 
को पूर्णचन्द्र की शोभा देती है। अ्रभी वह सर्वज्ञ नही है. .फिर भी 
सर्व सी ही उसकी शोभा है । 

चित्त को स्थिर कर के, गहरे ,ध्यान मे लीन होकर . वारहवे 
गुणस्थानक के उस वीतराग महात्मा को देखने की कोशिश करना : 


पूर्णचन्द्र की कल्पना करके, उन महात्मा की समतारस से आप्लावित 
मुखमुद्रा को देखना ! अपूर्व शीतलूता एवं शाति की अनुभूति होगी! 
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व मय पक 5 
शुक्लध्यान * प्रचंड श्ररिति 


शतोक - सर्वे-धर्मकराशोशरसस-दौप्तो छाम तगुणततेज । 
ध्यानानरस्तप प्रशम-सवरहुधिविवृद्धधल ॥ २६४ !| 

अथ समी इपनो का ढेर सगादर उस सुत्गावा जामे भौर बढ़ जिस 
दग से जत उठता है. उससे भी प्रनतगुनी तंजयुया शिव्सियुरत] 
घ्यानाग्नि होती है। थू कि उसमे तप, ह्रशम झौर सवर या थी 
डाला गया होता है। उससे घ्यानायस मी शवित बलली हैं। 


विवेचन ध्यान का अरित की उपमा दी गयी है। घू यि अगि स्वयं 
शुद्ध होता है । दुनिया में गया का पानी पवित्र माना गया है फिर 
भी उसमे कुछ दोष होते ह उह दूर परने मे लिये शर्त म। उपयाग 
किया जाता है! श्रस्ति को शुद्ध मरो थी श्रावश्याता नहीं रहती 
चूफि वह स्वय शुद्ध हाती है ! 

इसलिए ध्यान वो भग्नि पी उपमा दी गई है। अग्नि खुलगाते 
वा बाय करती है। 'ध्यायारि सबयर्मारि भस्मसात एुर्त क्षमा । 
ऐसा झ्ापवचत है! ध्यान भी प्रितर मितनी प्रचद होती है यह 
समभान के लिये ग्रयकार ते यहा नि उु्तियासर वा इधन एक्स पर 
के ुरगाया जाये भौर जो प्रच* ग्राग पटा हगी उस आग मे दाहक 
शक्ति क्तिनी प्रवत हांगी ?े उससे भा श्रनतगुना दाहम शक्ति ब्यात 
वी भाग में नोती ऐै। थी ही यह प्यावारि। श्रनत प्रात मर्मों गा 
भस्मसात कर हालवी है! 

घ्यानाशि वा मिशेष प्रज्वलित बरा मा लिय उम्रम भी चना 
पश्चा है! यह भी होता है कप या! प्रणम या ॥ और गयर वा 
ध्यान में, शुबतध्यात में जीत बनी हुई झात्मा मे सह माउस थी 
डससा जाता है! उस धात्मा मो स्यायवाव से उपयोग चही रखना 
पढ़ता है वि मैं तप पर में प्ररामयाय मे रह मैं मेशा श्रात्मा म 
झानेवाले कर्मों पा रोह़ 

शुबलस्यात में ये गीय तत्त सहायत होते है । इस सीय गरवा 
के सहारे ही शुरसघ्यात में प्रवण हा सता है। सुवपध्यात को 
शक्ति गो संबंधित ४ पशमैरस भा येहीतीय 

मि 


है / । 


हर 
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तत्त्व हैं । तप यानी वाह्य अनशन वर्गरह तप नही परन्तु श्रुतज्ञानरूप 
और आत्मज्ञानरूप तप समभने का है। उसे तप कहा जाता है जो 
कि कर्मो को जलाये ! इसलिए अन्य शास्त्रो में ज्ञान कों भी अग्नि 
की उपमा दी गई हैं। शुक्लध्यान में ज्ञानारिनि और ध्यानार्ति अभिन्न 
रहते हैं । इस से उसकी दाहकशवित काफी बढ जाती है । 

शुब्लध्यानी महात्मा प्रश्ान्त होते है.. .प्रशमरस से वे आप्लावित 
रहते है....इसलिए कर्म जलते है वे स्वय नही जलते ! सुक्ष्मसंपराय 
चारित्र और यथाख्यात चारित्र के सवरभाव से वे इतना स्थिर होता 
है [चारित्र स्थिरतारूपम्‌ | कि, शुक्लव्यानी की दाहकशक्ति उसके सहारे 
ज्यादा वृद्धिगत वनती है । 


आँखो से यह आग दिखती नही है कि शरीर से इस आग का 
अनुभव नही होता है ! वैसी यह अद्भूत आध्यात्मिक आग है। श्रात्मा 
को परम विशुद्ध करनेवाली यह आग है . .इस आग की दाहकणक्ति का 
विशेष खयाल ग्रथकार स्वय दे रहे है ! 


जो बांधता है वह भुगतता है ! 


श्लोक - क्षपकश्नेणिमुपगत . स समर्थ: सर्वकर्मिशां कर्म । 
क्षपयितुेकोी यदि दार्मसंक्रमः स्थात्‌ परकृतस्य ॥२६५॥ 
परक्ृतकर्मारिग यस्मान्नाक्रामति संक्रमों विभागों वा । 
तस्मात्‌ सत्त्वानां कर्म यस्य य्तेन तह्देद्यमम्‌ ॥२६६।। 

अथ - क्षपक्रश्नेसित पर चढी हुई वह आत्मा, यदि दूसरे जीवो के द्वारा 
वाघे गये कर्मो का [स्वयं में] सक्रमण हो सकता हो तो, अकेले ही 
सभी जीवो के कर्मो का क्षय करने में समर्थ होती है। 
परन्तु एक जीव के कर्म दूसरे जीव के कर्मो में न तो सपुरणतया 
संक्रमित होते हैं न ही एकाघ अश-हिस्सा उसमे मिल सकता है। अत 
जो जीव कर्म बाघता है वही जीव कर्म मुगतता है। 


विवेचन : चाहे जीवात्मा हो, महात्मा हो कि परमात्मा हो, उनकी 


सारी की सारी शुभ भावनाएं भी फलवती नही बनती है ! उत्तम और 
उत्तमोत्तम पुरुषों के दिल में वैसी शुभ भावनाएं हिलोरे लेती है : 


जो बांधता है वह भुगतता हू श्३१ 


दुनिया के सभी जीवो के दु व मैं टूर करू और परम सुख वी त्तरफ 
उहू के जाऊ ! दुनिया में कोई जीव दु खी नही रहना चाहिए !! 
परतु ग्राज तक हुए भ्रनत्त तीथकरा मे से किसी की भी यह शुभभावना 
सफल नही हो सवी है ! कारण कि विश्व व्यवस्था जा कि शाश्वत है, 
उसमे परिवतन नही किया जा सकता | 


आतरिक जगत की भी आध्यात्मिक जगत की भी कुछ शाश्वत- 
अपरिवतनीय व्यवस्थाए हैं उसमे परिवतन कीं वाई शक्‍्यता ही सबचा 
ने नही देखो है। उसमे वी एक वास्तविकता यह है कि -- 


एक जीवात्मा के द्वारा उपाजित कर्मों का दूसरा जीवात्मा नप्द 
नही कर सकता | अर्थात्‌ एक आत्मा शुबलध्यान की प्रचड आग मे झपने 
अनत अनत कर्मों को जला रहा हो उस आग म अय जीवात्मा वे कर्मो 
को ला लाकर नही डाला जा सकता | श्ररे थाडे भी कम छाफर 
नहीं जलाये जा सकते ! चू कि एक जीवात्मा वे कम अब जीव मं 
सक्रमित नहीं हा सकते ! यह अपरिवत्तनीय शाश्वत नियम है । 


यदि यह 7फ़्य होता हा सकता तो तीथकर वननवाजी आत्मा मे 
तो अपार क्ण्णा भरी हुई होती है। वह आत्मा भी शुक्लध्यान में 
प्रवेश करती है ध्यान वी प्रचड आग भी सुलगती है उसम वह 
ससार के सभी जीवा के कर्मा का सक्रमण करके जला सकती और 
सभी जीव तमाम ग्रात्माए बवीतराग बन जाती! परतु यह सभव 
नहीं है! इसीलिये तो सस्ार के भ्ननत अनत जीव श्रपन कये कम 
खुद भुगत रहे हैं । 


जिस जीवात्मा को अपने कर्मो का क्षय करना हा, उसे स्वय ही 
शुकलध्यान में प्रविष्ट ठोता होगा ! शुक्लध्यान की प्रचड झाग में अपने 
कर्मो वा जलावर ही वह वीतराग्र बन सकता है! 


जा बाघे वही छोडे ! ः 
जो बाघे वही भोगे ! 
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न्ह्क 
श्छ 
्प्ै 


शक अनु 


मोहनीय का क्षय करो 


श्छोक . सस्तकसूचिविनाशात्तालस्थ यथा श्रुवों भंवत्ति नाश, । 
तद्त्‌ कर्मविनाशों हि मोहनीयक्षये नित्यम्‌ ॥२६७।॥। 
अथ : तालबृक्ष की चोटी पर जो सूचि-शाखा ऊगी हुई रहती ह, उस 
शाखा का नाश करने से, जसे तालबृक्ष का नाश अवश्यमेव हो जाता 
है, उसी भाति मोहनीयकर्म का क्षय होते ही सारे कर्मा का अबस्य 
नाश हो जाता है ! 
विवेचन : मोहनीय कर्म का नाश होने से दूसरे कर्मों का नाण हो ही 
जाये, ऐसा कैसे हो सकता है? 
दुनिया से क्या ऐसा देखने को मिलता है क्‍या कि एक वस्तु का 
नाश हो जाते पर, उस से सलग्न दूसरी वस्तुओं का भी नाश हो 
जाय ? वैसी जिज्ञासा तत्त्वगवेपक के मन में पंदा होना सहज है ! बसी 
जिज्नासा की सतुष्टि करते हुए ग्रन्थकार मह॒षि, दुनिया मे से एक ऐसा 
वृक्ष खोज निकालते हैं और कहते है : 
देखो, यह तालवृक्ष है | तालवृक्ष की चोटी पर जो शाखा ऊगी 
हुई है उसे तोड डालने से यह सारा तालव॒क्ष अपने आप नष्ट हो 
जायेगा ! उसी तरह मोहनीय कर्म का नाश होने पर दूसरे कर्म अपने 
श्राप नप्ट हो जाते हैं! पहले घातीकर्म नप्ट होते है...पश्चात्‌ अधाती 
कर्म नष्ट होते हैं ॥ श्रत मोहनीयकर्म को नप्ट करने के लिये प्रचड 
पुरुषार्थ करना चाहिए 
तालवृक्ष काफी ऊंचा-लम्बा होता है। उसकी चोटी पर पहुँचना 
मुश्किल कार्य होता है। चोटी परकी शाखा को पकडकर तोडना या 
काटना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है...उसी तरह मोहनीयकर्म 
का नाश करने का कार्य भी काफी कठिन है! बारहवे ग्रुणस्थानक पर 
पहुँचना कितना कठिन कार्य है? उत्तरोत्तर....क्रमिक गुणस्थानको की 
ऊचाई पर पहुँचने के लिये आत्मा मे अत्त्यत अपूर्व बल चाहिए । शारीरिक 
ताकत के साथ-साथ मानसिक वल चाहिए और आध्यात्मिक वर भी 
अपेक्षित है। बल के साथ बुद्धि चाहिए । ज्ञान चाहिए । 
.. + ते साहस जतलाकर जो झात्मा वारहवे ग्रुणस्थानक पर पहुँच 
जाती है, वह भोहनीयकर्म की शाखा को काट डालती है! फिर वह 
नवा करता है वह ग्रन्थकार अव बता रहे हैं - 





केवलज्ञाम श्र 





श्लोक छद्मस्थवीतराग काल सोश्तम्रु हृतमथ भूत्या । 
युगपद विविधावरणा-तरायकर्मक्षेयमवाप्य ॥२६८॥॥ 


अथय अ तमु हून [ दो घडी +- ४८ मिनट ] तक घह छल्कस्थ वीतराग | बारहवें 
गुणस्थानक १२ ] रह बर, एक साथ विविध शब्रावरण | तानाघरण, 
दशनावरण एव अन्तराय कम ] का क्षय कर के 
घिवेचन वीत्तराग़ होकर जसे कि दा घडी विश्वाम लेती ह आत्मा 
हालाकि दूसरा शुकलध्यान त्ता चालु ही रहता है । 'एकत्व वितक- 
अवधिचार' नामक ध्यान करते हुए अनतगुना आ्रात्मविशुद्धि प्राप्त करती 
है। उनका मन अविचल होता है श्रुतज्ञान में उपयुक्त हांता है, परन्तु 
अथ, व्यजन आर योग वी सत्राति नहीं होती । जब इस ध्यान के दो 
ही समय शेप रहत हैं तब, पहले समय मे दशनावरण कम की सत्ता में 
स्थित दा प्रकृतियों निद्रा! व 'प्रचला' का नाश करती है । दूसरे समय 
में ज्ञानावरण, दशमावरण' [वावी वचा], श्र श्रतराय कभ का 
नाश करती है । 


केवलज्ञान 


श्लोफ् शाश्वतप्तन-तमनतिशयमनुपसमलुत्तर निरवशेयम । 
सम्पूरामप्रतिहत सम्प्राप्त केबलज्ञानम्‌ ॥२६६॥। 
कत्सने लोकालोफे व्यतोतसाम्प्रतभविष्यतः कालान । 
द्रव्यगुणपर्यायाणा ज्ञात्वा इृष्टवा च सर्वार्थ ॥२७०॥॥ 
क्षीणचतु कर्माशों वेद्यायुनमिगोत्रवेदयिता । 
चिहरति मुहृतकाल देशोना पूवकोदि वा ॥२७१॥ 

अब शश्वतू शनत निरतिशय, पभनुपम, अनुत्तर निरवेशप सपूण प्रौर 
झप्रतिर्त ववलभान का प्राप्त बरता है, 
लोग अवोक् मे सपूण वस्तुओं था जानने बे बजट से मूत बतमान 
झोर भविष्पयवात्त वे दर य गुण और पर्याया वो सभा प्रवार स देखता 
है जातता हु, 
ज्ञार [धाती ] कर्मों का जिसन क्षय यर टिया है बस आर वेटनीय 
जायुध्य, जाग गांत्र मम का भगुभव करनेवाल [वानी] एक मुहृत 
नव या कुछ पम [८ वप] बस एस जोड़ पूव बरस तथा विषरते हैं! 





६ शसु।शनाइरण वचष्ृदशनावरण अवृधित्श ववस्ण बचसठ | ववश्ग | 
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विवेचन चार घाती कर्मो का नाश होने पर, आत्मा मे केवलज्ञान प्रगट 
होता है । केवलछज्नान का स्वरूप बताते हुए ग्रन्थकार मह॒पि बता रहे हैं : 
१. केवलज्नान शाश्वत्‌ होता है | श्यत्मा में प्रकट होंने के ठाद 
सदाकाल रहता है । 
केवलन्ञान अनन्त होता है । कभी भी इस ज्ञान का अन्त नहीं 
आता हैं। नष्ट नहीं होता है। 
केवलजान महातिशययुकत है । यानी कि उससे ज्यादा बढ़कर 
ओर कोई जान नही 
४. केवलज्ञान अनुपस होता है । दुनिया में ऐसी कोई तुलना नही 
जो कि केवलज्ञान को लागू हो। 
५ केवलज्ञान अनुत्तर होता है । इस ज्ञान से बढकर उत्कृष्ट अन्य 
कोई ज्ञान नही है । 
६. केवलज्ञान निरवशेष होता हे । यह ज्ञान आत्मस्वरूप होता है । 
७ केवलन्ञान संपूर्ण होता है। लोकालोक के सारे ज्ञेय पदार्थो 
को जाननेवाना होता है 
८. केवलन्नान अप्रतिहतत होता है । इन ज्ञान के बीच में कोई 
पृथ्वी-पर्यत या सागर बाघा नही बनते ! 
कितना अपूर्व है यह केवलज्ञान ! 
आत्मा में यह ज्ञान होने पर भी, आवारक कर्मों के दुष्प्रभाव से 
जीवात्मा कितने घोर अज्ञान मे भठटकता है! वीतराग वन वगर 
केवलज्ञानी नहीं हुआ जा सकता ! इसका तात्पर्य यह है कि ज्योन्ज्यो 
राग-ढैप कम होते जाते हैं.. त्यो-त्यों ज्ञाव का प्रकाश वढता हूं....फलता 
जाता है! सपूर्ण राम-द्वप नप्ट हो जाते हैं तव पूर्ण ज्ञान का शाब्वत्त्‌ 
प्रकाश आत्मा मे प्रगट होता हैं। वह प्रकाश लोकव्यापी-अलोकव्यापी 
हो जाता है । 
लोक मे [१४ राजलोक मे | रहे हुए और अलोक में [१४ राजलाॉक 
वाहर का अ्रनत लोक] रहे हुए सभी द्रव्यों को केग्लन्ञानी देखते 
और जानते है! सभी द्रब्यो के सारे पर्यायों को जानते हैं ओर 


व 


देखते हैं। भूतकालीन पर्यायों को भूतकालीन रूप में, वर्तमानकालीन 
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पर्यायो को वतमानकालीन रूप में एवं भविष्यकालोन पर्यायों वो भविष्य- 
कालीन रूप में जानते हूँ देखते हैं। एक एक द्रव्य वा उसने अनत 
पर्यायों से जानते हैं. देखते हैं । 


चार कक्‍मों का समुल नाश करनेवाल आर चार कगों वा अनुभव 
करनेवाले केवलज्ञानी इस पृथ्वी पर भव्य जीवो का प्रतियोधित करते 
हुए विचरते हैं। प्म स मम समय हांता है एक सुहुत वा और ज्यादा 
से ज्यादा समय होता है एक करोड़ पूर्व बघ [झाठ वय कम] का ! 

“मुहूर्त! 'पृव” थे वाल समय के मापसूचय शब्द हैं। जनागमो भ 
बाल समय ये माव अलग अलग नामों के द्वारा निदर्शित है । 

“+ सबसे वस बाल वा समय वी सज्ञा दी गई है । 

“+ असख्य समय + १ भ्रावलिका 

“+ २५६ भ्ावलिका ८ १ क्षुत्लक भव 

“- १७॥ झ्ुल्लक भव रू १ श्वासोश्वास [३ प्राण] 

“७ प्राण 5 १ स्ताब' 

++७ स्तोवा # १ लव 

“+७७ लव % १ भुहत 

“> १ मुहत रू २ घडी [४८ मिनट] 

[ुहूत पूरा ने हा त्तव तक उसे “भ्रत्तमु हुत' यहा जाता है| 

“+ ३० मुहृत रू १ दिन [प्रहोरात्र > २४ घट] 

“१५ दिन # १ पक्ष 

++ २ पक्ष 5 ६ मास [महिना। 

“>> र३े मास १ ऋतु 

“> ३ ऋतु ८ १ अयन [दक्षिणायन उत्तरायनु 

“+ २ भयप ८ ३१ बंप 

>> घी लास बप 5 है पूर्वाग 

“+ मद सास पूवाय * ॥ह पूव 

[१ पूर्वे मे ७०५६० भम्रज बप होते हैं यापो वि ७०२६ कशड 
बरस  ) 

महाविदेद क्षत्र मे मनुष्य ना उद्यप्ट आमुष्य एवं मरोंड पूव वय 
यह होता है । ऐसा उल्ृष्ट झायुप्यवार्‌ मनुप्य भ्रपनी प्राद साल की 
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उम्र में दीक्षा ले । दीक्षा लेते ही केवलज्ञानी वने, तो वह केवलज्ञानी 
के रूप में एक करोड़ पूर्व वर्ष तक जिये.... | आठ बरस कम समभने 
के | इतने दीर्घ आयुष्यवाले मनुष्य भरतक्षेत्र मे [ भरतक्षेत्र पाँच है | 
या ऐरवत क्षेत्र मे [ ऐरवत क्षेत्र भी पाँच है | नही होते है । इन क्षेत्रों 
की सविस्तार जानकारी धमंशास्त्रों मे पढने को मिलती है। परन्तु 
वर्तमान समय में श्रपन उन्त सभी क्षेत्रों मे नही जा सकते ! महाविदेह 
क्षेत्र भी पाँच है, वहा हमेशा तीर्थकर भगवत मौजूद रहते हैं.. .उचका 
विचरण होता है । उन क्षेत्रों का बहुत जानकारीभरा वर्णन आगम- 
ग्रन्‍्थो मे उपलब्ध है । पर अपन वहा जा नहीं सकते ! हालाकि 
फिलहाल उपलब्ध दुनिया के नक्शो पर इन क्षेत्रों का-प्रदेशों का कोई 
उल्लेख नही मिलता है ! 
आठ वर्ष कम इसलिए कहा गया है चू कि मनुष्य आठ साल की 
उम्र मे ही दीक्षा ले सकता है....अर्थात्‌ साधु बन सकता है! ८ साल 
की उम्र के पूर्वे नही तो साधु हुआ जा सकता है....नही गृहस्थवेश में 
केललन्नान प्रगट होता है ' 
केवली-समुद्घात 

इलोक तेनाभिन्न चरसभवायुद्ध मंदसनपवर्तित्वात्‌ । 

तदुपग्रह च॒ बेद्य तत्तुल्ये नामगोत्रे च ॥२७२॥ 
अर्थ श्रतिम भव का आयुप्य अ्रभेद्र होता है. .चू कि उसका श्रपवर्तन नहीं 

होता [घटाया नहीं जा सकता! ] उससे [आयुष्य से] उपग्रहित बेदनीय 

कर्म भी उसके जितना ही होना चाहिए । [आयुष्य कर्म की जितनी 

स्थिति हो उतनी ही स्थिति वेदनीय कर्म की होनी चाहिए] नामकर्म 

व गोब्रकर्म भी उसके समान होने चाहिए । 
विवेचन : केवलज्ञानी का आयुष्यकर्म निरुपक्रम होता हैं। आयुष्यकर्म 
को धटाने की [कम करने की] कितनी भी कोशिशे करे फिर भी वह 
नहीं घटता ! जितना आयुष्यकर्म बधा हों, उतना भोगना ही पडता 
है! जबकि जिन जीवो का आयुष्यकर्म सोपक्रम होता है, उनका आयुष्य- 
कर्म बिशेष प्रयत्न के द्वारा कम किया जा सकता है । 

जानावरणादि चार घाती कर्मो का आयुष्य के साथ विणेष सबंध 

नही होता परतु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मो का आयुष्यकर्म के साथ 
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गाढ नाता होता है । वेदनीयादि तीन कम आयुष्यकम् पर निभर रहते 
हैं। भ्रायुष्य की समाप्ति के साथ वेदनीयादि को समाप्ति हो जाती हैं। 
अर्थात्‌ जितनी स्थिति [व] झायुष्यकम की होती है, उत्तनी ही स्थिति 
चेदनीयादि तीन कर्मो वी होनी चाहिए । 


परतु नियम ऐसा नहीं है कि जीवात्मा जब झायुष्यकम की स्थिति 
चाधता है, जितने बरसों वी चाघे उतने ही बरसों की स्थिति वेदनीयादि 
कर्मों की बाघे ! ज्यादा भी वाध ली हो! तब वया करता ? 


जिन जीवो का पुनजाम होनेवाला हो, उच जीवो के लिये तो 
सवाल नही रहता है। चू वि जा वेदनीयादि कम भुगते बिना ही रह 
गये हो [आयुष्य समाप्त हो गया हो और वेदनीय वगरह कम शेष रह 
गये हो] थे दूसरे-आगामी ज-मो में मोगे जा सकते हैं । परतु गियर 
जीवो का पुनज-म नहीं होनेवाला हा जो उसी भवम मोक्ष में पहुँचने 
वाले हो आर वेदनीय प्रादि तीन बम भोगे बिना के रह गये हो 
उनका बया करना ? वे कम विदनीय वगरह] शुकलध्यान में जल नही 
सकते और उन कर्मों को मोक्ष में साथ ता ले जाने से रह अब बया 
करना ? अत केवलज्ञानी महात्माग्रो ने वेदवीयादि कर्मों की स्थिति को 
घटा कर, श्रायुष्यकम वी स्थिति वे वराबर [उसके जितनी] करनी 
पड़े । बेशक, कुछ विशेष प्रतियाआं ये जरिये वेदनीयादि तीन कमों 
की स्थिति घटायी जा सकती है पर यह प्रयोग गय कोई जीवात्मा 
नहीं बर सकता। मात केबलचानी ही यह प्रक्रिया आजमा सकते हैं। 
यह प्रयोग बरने वी क्षमता सासथ्य मात्र केवलतानी में ही होती है । 
यही बात ग्रायकार महात्मा बतला रह हैँ 


श्लोक. मन्‍्य पुन केवलित वमनवत्यायुपोःतिगित्ततरम्‌ । 
स्‌ समुद्धात भगयानथ गच्छतति ठत्त समोक्तु मूं ॥२७३॥१ 
अथ लिए कैवतवानी वा आयुष्यरुम से ज्यादा स्थिति व वे॥नीयादि बम 
जेते हैं थे मर्वाय बेंदनीयादि तीस कर्मों वा घायुष्यवस थे बराबर 
समान बरते या विय 'धमुद्षात! बरत हैं। 
विवेचन टीवाकार भाचायदेव ने 'समुदधात' फो परिभाषा बर्ते हुए 
चह्ा है 
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सम्यग-उत्क्ृष्टं-हननं-गमनं-समुद्घातः । आत्मा का उत्कृष्ट गमन 
[छोकव्यापी ] उसका नाम है समुद्घात । इस व्याख्या को तनिक गहराई 
से समझे . 
/समुद्घात” आगमो मे सात प्रकार के दर्णाये गये हैं : १. वेदनीय, 
२ कपाय, ३. मरणान्तिक, ४ वैक्रिय, ५ तेजस, ६. श्राह्दरक और 
७ केवली । 
इनमे प्रथम छह |[वेदनीय से श्राहदरक ] समुद्घात छद्मस्थ श्रात्मा 
कर सकती है । इन छह समुद्घात के पुद्गल प्राण - भूत - जीव और 
सत्त्व का घात करते है, घषंण करते है, सघट्टा करते है, परिताप पैदा 
करते है, उपद्रव करते है, किलामणा पैदा करते है...। जिनके शरीर 
में से ये पुदगल निकलते है...उन्‍्हे तीत, चार या पाँच "क्रियाएं भी 
लगती हैं । 
परन्तु, केवली समुद्घात में तो, केवलज्ञानी के शरीर मे से आत्म- 
प्रदेश वाहर नीकलते है, शरीर का त्याग किये बगैर ! आत्मप्रदेश जब 
शरीर से बाहर निकलते है तब अलग अलग तरह की जाकृतियां बनती 
है और विखरती है! ग्रन्थकार ने दो कारिका में 'केवली-समुद्घात' 
का वर्णन किया है । 
श्लोक * दण्ड प्रथमे समये कपाट्सथ चोत्तरे तथा समये । 
मन्थान्मथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्ये तु ॥२७४॥ 
संहरति पंचमें त्वन्तराश्िखि मन्‍्थानसथ पुन* षष्ठे । 
सप्तमके तु कपार्ट संहरति ततो5ष्टमे दण्डम्‌ ॥२७५।॥ 
अर्थ : पहले समय में दड, दूसरे प्मय में कपाठ, तीसरे समग्र में मन्‍्थात 
वीर चौथे समय मे गोकव्यापी होता हे । 
पॉचवें समय में मन्‍्यान के अन्तरातर के प्रदेशों को दूर करता हे 
[सकुचित बनाता हं] छट्ठें सदय में मन्‍्शान को सहरित करता है; 
सातवें समय में कपाद कौ और आठवें नमप मे दंड को संहरित 
करता है। 
विवेचन : केवछजानी जब अपना आयुष्य एक श्रन्तमु हुर्त का शेष हो 
तव यह 'समुंद्घात' की विशिष्ट प्रक्रिया करते है। इस प्रयोग में कर्मे- 
4 देखो परिशथ्िप्ट मे 
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बाध होने वा सवाल हो नहीं अपितु कर्मा वी निजरा होती है । केवछ 
आठ समय का ही यह समुद्घात वा प्रयोग होता है. पर अदभूत्त 
ओर श्राश्वयजनव' 

पहडे समय में अपने शरोर के जितनी चौड़ी और उध्वलोब- 
भ्रयोलाव जितनी ऊँची, अपनी प्रात्मा वी दडाकृति बनाते हू । 

दूसरे समय में पूव-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण में भ्रात्मा की क्पाटाकृति 
बनात हैं । 

तीसरे समय मे आत्मा की मयनाइति बनाते हैं । 

चौथे समय में आत्मा समग्र छाकब्यापी [१४ राजलोक “यापी] 
वन जाती है 

पाँचवें समय में मधानरुप हां जाती है । 

छठवें समय में कपाटरुप में होती है । 

सातवें समय में दडस्प बनती हैं 

आठवें समय में आत्मा शरीरस्थ हा जाती ह । 

इस 'समुदधात' प्रयोग के द्वारा केवलज्ञानी महात्मा वदनीयकम, 
नामकम व ग्रोश्रकम की स्थिति [बरस, महीने, दिन, घठे, पल समय] 
घटा कर पझ्ायुष्ययम वी स्थिति ये चरायर कर देते हैं। किस क्रम से 
इन तीन कर्मों का स्थिति घटती है. इसझा सविस्तर विवेचन भी 
पचतसप्रह बमभद्ति वगरह प्रथा मे उपलब्ध है । 

बेदनीय, नाम और गात्र कमर वी स्थिति पत्योपम ने अससख्यातवें 
भाग प्रमाण होती है उसके कल्पना से ही झसस्य हिस्से वर उप 
असर्य हिस्सा में से एक ही हिस्सा णेप रखे और बाकी के सभो हिस्सा 
का प्रथम समय में ही [दडाइति बनबर]) नाट कर । 

इस सरह स्थिति वा नाश करके तीना य्मों के रस का क्षय 
बरता है | तीवा वर्मो मे स्थित-रस के मन ही मल करपना से चनत 
हिस्से वर! छक अनतर्वाँ हिस्सा बचावर वाकों के तमाम हिस्सा बा 
नाश कर | 

++शैप बचा हुआ स्थिति वा असख्यातवा भाग आर रप वा एव 
अ्नतवाँ भाग, उसके च्रमश असच्य मौर भनत हिस्से करें बल्पना से 
ही ! उसका ए्व-एवं हिस्सा शेय रखते हुए बाबी वा तमाम हिस्सा 
गो समुदधात के दूसरे समय मे [वधाटाइति बनकर) नप्ट बर । 





१४० प्रशमरति-भाग रे 
_. भ-६-७-८ समयो में स्थितिघात व रसघात की प्रक्रिया चलती 
रहती है | असख्यवार स्थितिघात-रसघात होते रहते है । यो करते करते, 
बेदनीय वगैरह तीन कम, आयुष्य कर्म की स्थिति जितने हो जाते है... 
अन्तमुं हुते पूरा हो जाता है -. आयुष्यकर्म पूरा होता है... साथ ही 
बेदनीयादि कर्म पूरे होते है । और आत्मा विदेह वन जाती है। सिद्ध- 
युद्ध-मृक्त हो जाती है । 
प्रश्न बिना भोंगे हुए कर्मो का नाश कैसे मान लिया जाये ? 
किये हुए-वाघे हुए कर्म तो अ्रवश्य भोगने ही पडते है, वेसा सिद्धान्त 
नही है क्‍या ? 
उत्तर : किये हुए या वाधे हुए कर्म तो जीव को भोगने ही पडते 
हैं, पर भुगतने का तरीका एक ही नही है... जो कि तुम जानते हो! 
अन्य भी तरीके है । जो प्रचलित तरीका है वह रसोदय से कर्म भोगने 
का तरीका है। [रसोदय का दूसरा नाम गविपाकोदय' भी है] जैसे कि 
अशाता-वेदनीय का उदय-विपाक हुआ... शरीर मे बुखार चढा .. वह 
दुख भुगतना पडे . पर कोई अशाता-वेदनीय कम इस तरह भी उदय 
में आ सकता है आत्मा वैसे भी भुगतती है कर्म को, कि सुख-दु.ख व्यक्त 
रूप में अनुभूत न हो - उस प्रकार के उदय का नाम है 'प्रदेशोदय । 
सभी कर्मो को विपाकोदय से नही भोगा जा सकता । यदि ऐसा 
माने कि वाधे हुए सभी कम विपाकोदय से हो भोगने पडते है और 
भोगकर ही नप्ट करने होते है तब तो वह शकक्‍य ही नही होगा | हर 
एक जीव अपने अ्सख्य जन्मों मे विविध मन के परिणामों से-विचारो से 
नरक वगैरह गतियों मे जो कर्म बाघे होगे .उन कर्मो का मनुष्यजन्म 
मे किस तरह नाश होगा ? उन उन कर्मों को भोगने के लिये उन्हीं 
गतियो में जाना पडेगा ! तब ही विपाकोदय से भोगा जा सकेगा ' 
उन उन गति के योग्य कर्मो का विपाकोदय उन्हीं गतियों में हाता है 
इस तरह तो आत्मा का मोक्ष हो ही नही सकता | अत प्रदेशोदय से 
कई कर्म भोगकर उन्हें नप्ट किया जा सकता है -वेसा मानना होगा । 
श्लोक : औदारिकप्रयोक्ता प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः । 
मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तम-षष्ठ-द्वितीयेषु ॥२७६।॥ 
कार्मरशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमें तृतीये च । 
समयत्रयेषपि तस्मिन्‌ भवत्यनाहारकों नियसात्‌ ॥२७७॥॥ 


मंदरी हमुद्पात रर१ 


श्र पहंय और शाठदें समय से व” जिवसशाती]! भौटारिगयाययुत्त 
न्च्ट है [शता है], सातवें, एट्र व दूधर गमप में यह मिश्र औडारिय 
यागयुक्त इष्ट हैं [होता है] 
शौय, गाँगवे धोर सीगरे समय मे यह जिवारदादी] गासशयायवाय 
बाला होता है और शत तौन रामय में बे सवश्यमेर भनाह्वारण होते है। 
विवेघन यीर्यासराय कम मे दायोपशम से या क्षय से तथा प्रुदगछो 
के प्रवल्वन स हामेवासे घार्मप्रदेशा मे परिस्पदजपन व्यापार को 'याग 
मष्ठा जाता है। आलयना मी प्रपक्षा से देशा जाये तो योग म॑ सीन 
प्रसार ६ 
१ मनोयोष मंत्रावर्गंगगा में पुदूगता मे श्ग्रतदन से भारमा कद 
जा प्रदेश कपा हाता हर वह। 
चघतयोय भाषायगणा मे पुदुगता के अवलबन से प्रात्मा 
भा जा प्रट"नकपा होता है यह । 
३ शापयोप औदारिएंगणशा 4 पुदूगला व प्रबसयन से प्रात्मा 
मा जा प्रदेश पदत रूप व्यवहार होता है यह । 
प्रस्तुत में, 'वेयरों शमुद्पात पी प्रप्नियां मे बाययाग' का उपयाग 
होता है। माययाग वे सात प्ररार है. ! भ्रादारिक २ भोदारिनरमिश्र 
* यप्रिय, ४ यशियमिश 2 पाहाराब, ६ प्राहारकमिश ७ बामण । 
पयसी समुद्षात' में दव सात 'डाययाग' में में प्रौटारिक, भौटारिए मिश्र 
एबं वामराी बायपाग ना उपरोग होता है। मनायाय घोर वधनथांग वा 
चर पर एस गमुत्यात भी प्रत्रिश से शिसा भा परह मां प्रयाशा 
जहा हाय है। 
समुर्यात को धोाठ समय को गर्म तिया से दिस समप कोव सा 
चाय होता है -यां बताथा जा रहा है 
प्रयम समय में आद्रिप शाययाग शो है. पति यहां पर शरीर 
भे से धारमप्रहण तिसरित होते हैं ॥ घारमप्रदश ”हाजति धारण गशो 


१ 





३ दलोल ढ। धदितर अध्च पविहिए मे देखे । 
2 प्रयोदप वी  शरारदाति यो शअभाश/१॥ भयण हरद शु दौलपदिद दप्य 
औरड़ा हरिदवि८० के दरीदरद ढाल गण्डादवोहाद शा तदव्य हो, मे हवाद। 
+- ध्राषादसधी हगिमिहपूररि एिममार टोषादास्‌ 
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खाल 


हैं । इस क्रिया में ओऔदारिक-काय-बोय का प्राघान्य होता है। प्रथम 
समय मे आत्मा ब्राहारी होती है और ग्राह्यार ग्रहरा करने के लिये 
ग्रीदारिक काययोग नितात आवश्यक है । 

दूसरे समय में कार्मणयोग से सिश्व श्रदारिक योग होते है । दूसरे 
समय में आत्मप्रदेश कयाटाकृति में बदल जाते है ..इस क्रिया में स्थूल 
गरीर के साथ सूद्ठम घरोर भो प्रयत्तणील बनता है । 

तीसरे समय में केवल सूक्ष्म शरीर प्रयत्नगील होता है। आत्म- 
प्रदेण मथनाकृति हो जाते है । इस प्रक्षिया में केबल कार्मण शरीर ही 
सत्रिय होता है । 

पाँचवे समय में जब आत्मप्रदेणश सिकुइते हैं. ..मंथानरुप मे बदल 
जाते है... तव भी कार्मण-काययोग ही होता है । 

छट्ठसमय में भी जब आत्मप्रदेश ज्यादा सिकुडते हैं और कपाटरुप 
बनते हैं तव पुनः औदारिक कायबोस के साथ कार्मणजरीर कार्यणीरू 
बनता हैं । 

सातदें समय में जब आत्मप्रठेश और ज्यादा सकुचित होते है और 

| 


(* 


डाकृति बनते है तव भी स्वल व सूक्ष्म दोनों शरीर सक्रिय होते हैं 
(९ 


श्राठवे समय में जब वात्मप्रदेण जरीरस्थ वन जाते हैं तव केवल 
आदारिक काययोग होता है । कार्मण शरीर होता हे सही, पर वह सक्रिय 
नहीं रहता है । 
इस तरह समृदवात के आठ समय के दौरान काबयोगो का चिंतन 
कर के उन आठ समय में आहार-अ्नाहार की स्पप्टता करते है। शरर- 
रहित होने के पण्चात्‌ तो आहार का सवाल ही पैदा नहीं होता । 
ससारी-कर्मबद्ध-जरी रघारी जीव के लिये ही आहार का प्रश्त खड़ा 
रहता 
समुद्धात के आठ समय में तीसरे, चौथे और पाँचवें समय मे 
आत्मा अनाहारी होता है, चू कि उन समय में केवल सूक्ष्म शरीर हों 
सक्रिय रहता है ! आहार की आवश्यकता स्थल शरीर को रहती 
4 पढमट्ठमसमएसू ओरालियकायजोग जुजई, वियइछट्ठसत्तमेसू समएसु 
झोरालियमीसगशरी रकाययोंग जुजड, तइयचउत्यपचमेसु कम्मसरीरकायजोगं 
जुलई। - श्री प्रज्ञापनायाम्‌ / पद-रेई 


| 
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इन तीन समय वे अलावा पाच समय में झौदारिक शरीर सक्रिय हांता है, 
इसलिए वहा आत्मा आहारी हाती है। आहार ग्रहण वरती है पर कम 
पुदूगछ ग्रहण नही करती है । 


योगनिरोंघ 
इलोक स समुद्घातनिवृत्तोदषय सनोचाककाययोगवान नगवान्‌ । 
मतियोग्ययोगपोक्ता योगनिरोध मुनिरुषति ॥२७८॥ 
अथ ममन्वचन काया के योग बाते वे क्बलघानी रामुट्यात से निद्तत्त होकर 
मुनिआा के योग्य योगो का वरते हुए 'थोगनिराध बरते हैँ। 
विवेचन समुदधात की क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात केवलज्ञानी 
भन बचन-काया वे' तीनो योगा म प्रवत्त रहते हैं! । 

१ अअनुत्तर देवलोक के देवों का तत्त्वचितन अपूष हाता हैं । 
उनकी आत्मस्थिति वीतराग जसी होती है । भ्रवधिज्ञान वा दिव्य 
प्रकाश होता हैं उन देवों को कभी तत्त्वानुप्रेक्षा करते हुए शका या 
सदेह पदा हो जाता हू ता वे उसके निवारण के लिये मनुष्यकोक म 
नहीं भ्राते । उनकी शवा का निवारण केवलज्ञानी करते हैं । इसब 
लिये वे मनोवगणा क॑ पुदूगल ग्रहण करवे' मनरुप म परिणत करते हैं। 
पुदुगछा की रचना ही प्रत्युत्तर स्वरुप हो जाती है. अवधितान से ही 
वे देव देखकर समाधान प्राप्त कर तते है! केवलछज्ञानी का यह मना 
योग 'सत्यभ्रनोयोग' होता है या 'जसत्यामृषामसनोयोग” होता है । 

२ भनुष्यलछोक मे मनुष्य या देव, केवलज्ञानी के पास आये और 
जिज्ञासा व्यक्त करें तय, तथा धमदेशना देते समय केवलज्ञानी भाषा- 
वगणा के पुदगल ग्रहण करवे वचनयाग का जियाविवत्त करते हैं। यह 
॥ विणिवत्ति समुस्धामा तिनि वि जोगे जियो पठजिज्जा । 

सच्चमसक््चामोस व सो मणा तह बई जोग ॥ 
मोरालकायबोग गमणाइ पाडिहारियाण च | 
पच्चपण बरिज्जा जोगनिरोह तपा कुणइ ॥ 
-- चेतुथ कमग्रथ टीकायाम 
2 मेवधिभूता तदन तरमत्यताप्रवम्प लेश्यातीत परमनिजराकारण ध्यान 
प्रतिपित्तुरवश्य योगतिराधायोपक्रमत । “ अतापना ठीकायाम्‌ 
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वचनयोग सत्यवचनयोग या असत्यामृवावन्ननयोग होता है। दूसरे योग 
नही होते है । 

३. केवलज्ञानी गमनावमन की व श्राह्मार-निहार की क्रिया करते 
होते है यानी काययोग तो होता ही है। यह ओऔदारिक काययोग होता है| 

'अन्तमु हृतंकाल यवायोग्य तीन योग मे प्रवचित होकर तुरंत ही 
योगनिरोध' करने का उपक्रम करते हैं ...क्योकि --- 

- अत्यत निश्चल छेण्यातीनत परम निर्जरा के हेतुभूत ध्यान करना 
होता है । 

-- समय समय पर होते योगनिमित्तक कमंबन्ध को रोकना होता है + 

--जब तक कर्मवन्ध चाल हो तब नक मोक्ष नही हो सकता । 


श्लोक्त . पंचेन्द्रियोष्य संज्ञी य* पर्याप्तो जघन्ययोगी स्थात्‌ ।॥ 
निरुणखद्धि मनोयोगं ततोथ्प्यसंख्यातगुएछाहीनम्‌ ॥२७६॥। 

शर्थ - जो पते स्व, सल्नी, पर्याप्त एवं लघन्य योगवाला होता है, वे उससे 
भी असख्यात ग्रुणहीन मनोयोग वो रोकते हैं! 


विवेबत जब तक योग [मन-वचन-काया के] होते है वहा तक लेश्या 
होगी ही । 'योगपरिरणासो लेश्या? यह सिद्धात है...यानी कि लेश्यातीत 
ध्यान हो ही नहीं सकता । 
दूसरी बात-जब तक योग हो तव तक कर्मबंध भी होने का ही । 
जोगा पयडिपएस ठिई- अणुभाग कसायओ कुणइ' यह सिद्धात है। योग 
से प्रकृतिवध एवं प्रदेशयध होता हैं। कपाय से स्थितिबंध व रसवध 


| पभूण भते । अ्रणुत्तरोबवाद्या देवा तत्थ गया चेव समाणा इह ग्येण केवलिणा 
रड्धि आलाव वा सलाव गा करेत्तए ? से केणट्ठेण भते ? गोयमा ! जएण 
अगुत्त रोववाइया देवा तत्थ गया चेव समाणा अट्ठ वा हेउ वा पसिण वा 
कारण वागरण वा पुच्छति तएण इह गए केवलि अट्ठ वा० जाव वागरण 
वा वागरेइ | से तेणट्ठेण भत्ते हह गए केवलि अदठठ वा जाव वागरेइ । 
तएण भणुत्तरोववाइया देवा तत्थ गया चेव समाणा जाण॒ति, पासंति । से 
नेणट्ठेण गते ? ग्रोयमा, तेसिण देवाण अणताओो मणोदव्ववग्गणाओरो लद्स्‍ाग्रो 
पता अभिसमएणाग्रयाओं भवति, से तेग्यट्ठेण जएण इह गए केवलि०जाव 
323 -- भगवतीसूत्रे/शतक-५४/उद्देश ४ 
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होता है। इस तरह समय समय पर कमयथ होता रहे ता सोक्ष नहीं 
हो सकक्‍ता। जबकि मोक्ष में तो जाना ही है इसलिये वे महात्मा योग- 
निराध करते हैं। 


यांगनिरोध की प्रक्षिया में सव सा पहले व मनोयोग का निराध 
करते है। विस तरह मनोयोग वा निरोध वरते हैं वह यहा पर 
प्रथकार सक्षप म बता रहे हैं। 


) सज्ञी' पर्याप्त पचेशद्रिय जीवात्मा जब श्रपनी पर्याप्तिया पूष वर 
लेता है. अर्थात मन पर्याप्ति पूरी होने के पहुछे समय में जितने 
मनोवगणा के परुदुगल ग्रहणा करता है और जितना उसका मनोयोग 
हाता है उससे असस्य गुणहीन मनोयोग का वेवलशानी प्रत्येश समय 


में नाश करते जाते है) असस्य समय में वे सपूण मनोयोग का नाश 
कर लेते है -- 


बचनयोग का निरोध केवल्चानी किस तरह मरते हैं उसवा 
निरुपण करते हुए प्रथवार वतला रहे हैं। 


श्तोक द्वीडियसाधारसयोर्वापुच्छकासावयों रयति तहत 
पनफस्य काययोग जध यपर्याप्तकस्पांध ॥॥२८०॥ 


अप जिस तरह (जीवात्मा) मनोयोग शा तिराध शग्ता है उसी तरह 
वचनयोग भोर श्ासोक्छवास का निरोध करता है। बशन्टिम जीव 
मी क्लो बच योग होता है और साधारण वनस्पति भा नोद को जो 
खश्वासाच्छवास होता है, उसस भी असख्यगुण हानि से समह्त बचतमोग 
और 'बासोच्छवास भा निरोध गाता है । इसने पश्यातू क्पाय पर्याप्त 
साधारण वनस्पति बे जोव को जो काययोग होता है, उससै भी पततस्य- 


गुणद्दीव बाययोय वा निरोध बरता हुआ लीव समस्त कमयोग वा 
निरोम गरता हैं। 


4 प्रण्जत्तमुपत्ता सब्णिस्य जधियाइ जहशजामिस्‍्स $ 
होति मज्यादस्वाइ तब्वावारों थे अम्मधा शा 
तनन्‍्ससमरण॒विद्दीण उमए समए निद भाएा। सो ॥ 
मणसा सध्वनिरोह करे भ्रमसेज्ड समर्छाद हे 


५ -+ प्रभापनादटीबायाम 
नि 
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विवेचन पर्याप्त दोइन्द्रिय जीव को जो जघन्य वचनयोग होता है 
उससे असल्यगुणहीन वचनयोग को केवलज्ञानी समय समय में नघ्ट 
करते जाते हैं। सपूर्ण 'वचनयोग' का नाश करने मे असस्य समय लगता है। 

“पर्याप्त साधारण-वनस्पति के जीव को प्रथम समय में जो श्वासो- 
च्छचास होते है, उससे असख्यातगुणहीन ण्वासोच्छवास को प्रतिसमय 
अवरुद्ध करता जाता है | इस 'श्वासोच्छवास' का सपूर्ण निरोध करने में 
असख्य समय लगता है। 

व्वचनयोग और श्वासोच्छवास का निरोध करने के पश्चात्‌ 
केवलज्ञानी काययोग का मनिरोध इस तरह करते है : सूक्ष्म अपर्याप्त 
साधारण वनस्पति के जीव को, उत्पत्ति के प्रथम ही समय मे कि जब 
जीव को सर्वाल्प वीये होता है, तव उसका जो काययोग होता है, उससे 
असख्यातगुणहीन काययोग का समय समय में निरोध करते हुए केवल- 
ज्ञानी असख्य समय मे सपूर्ण काययोग का निरोध करते है। ['योग- 
निरोध' का और ज्यादा गहराई से स्वरुप समझने के लिये पंचसंग्रह 
ग्रंथ की टीका का सर्वांगीण अध्ययन करना चाहिए।] 


तीसरा-चोथा शुक्लध्यान 
इलोक खक्ष्मक्रियाप्रतिपाति काययोगोपगतो ध्यात्वा । 


विगतक्चियमनिवतित्वमृत्तरं ध्यायति परेण ॥२८१॥। 


अजथ : काययोग का निरोब करती हुई आत्मा सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती [तीसरा 
शुक्लध्यान | रचाकर फिर विगतक्रिया-अनिवर्ती [चौवा सुगजध्यान| 
लगाती है । 





4 तड्नो अणतर बेइन्दियपज्जत्तगस्म जहण्णजोगिस्स हेटुठा असंखिज्बग्रुणपरिहीण 
दोच्च वतिजोग निरु'मति | -- प्रज्ञापतायाम्‌/पद-३ ६, सूत्र-रे४& 

£ पचसग्रहँ की टीका मे-वादर काययोग के आलबतन वादर मनोयोग से का 
अतमुह॒तें मे निरोध करता है....अन्तमुं हृतंकाल उसी अ्रवस्था मे रहते हुए 
ख्वासोच्छूवास का निरोध करता है-इस तरह का प्रतिपादन है.. .तत्त्व केवली 
गम्य है। 

3 तग्नो झणतर चण सुहमस्स पणगजीवस्स अ्पज्जवयस्स जहण्णजोग्रिस्स हेदुठा 
असछेज्जगुशपरिहीश तच्च कायजोग निरु भति | -- प्रज्ञापनायाम्‌/पद-३६ 


अवगाहनता दम होती हैं १८७ 





विवेचत दागयांग का निराध वरते हुए वेवलचानी भगवत को तीसरा 
शुबलध्यान हांता है। श्रथात वे 'सूक्ष्मक्रिया भ्रप्नतिपाती/ नामक ध्यान 
में 'काययोग' से सुकत होते हैं। परतु, केवलचानी का गह ध्याव काया 
मी स्थिरतारुप ही होता है, जबकि छम्मस्थ जीव का यह ध्यान मन की 
स्थिरतारुप होता है। 

जब वाययोग के निरोध की प्रक्रिया चलती है तय आत्मस्पदात्मिका 
सुक्ष्मक्रिया होती है, चह क्रिया श्र निवृत्त (अप्रतिपाती) होती है, अत 
इस ध्यान वा लाम सूह्ष्मश्रिया अप्रतिपाती' है। 

तेरहवे 'समोगी केवली' गुणस्थानक के चरम समय में मिम्त दशित 
सात पदाथ नष्ट हो जाते है एक ही साथ नष्ट हो जाते है । 

१ तीसरा शुबलध्यान, २ सवकीट्टी [तीन योगी को कम करने की 
सूक्ष्म प्रक्रिया], ३ शाता वंदनीय कम का दघ, ४ नामक्म आर ग्रोत्रक्म 
भी उदोरणा, ५ शुक्ललेश्या ६ स्थितिधात रसघात, ७ तीन योग । 


इसके पश्चात श्रास्‍्मा, चोदहयें 'अयोगी केवली गुणस्थानक पर 
पहुँच जातो है। इस गुणस्थानक पर सूक्ष्म बादर बोई गोग नहीं होता 
है। ऐप कर्मों का क्षय करने के लिये आत्मा यहा पर विग्रतक्तिया' 
अनिवर्ती! नामक चतुथ शुवलध्यान में प्रविष्ट हावी है । 

स्थितिधात चगरह कसी नी तरह की कोशिश के बगर, वेवलभानी 
महात्मा शेय कर्मों को भुगतकर नप्ट करते हैं। जो कम रत्ता मे होते 
हैं, उदय में नहीं हात॑, उन कर्मों को वेद्यमान कर्मों में सक्रमित करवे 
नष्ट करते हैं। 

भक्ति प्राप्त करने वी पृवक्षणों में वेबलज्ञानी का शरीर बितना 
हो जाता है उसका वणन करते हुए महते हैं 


अवगाहुना फम होती है 
इलोक घरमसवे संध्थान याध्य यस्‍्योच्छयप्रमाण च 
तस्मात्‌ तधिभागहीनाथगाह-सस्पानपरिशाह ॥रप्रा 
अभय झा तमभव में जसा जिसबा सरदान हो [झाबार झाइति हा) और 
ऊँचाई हो उप्तसे तृत्तीयांध फम हो जाता हैं) 
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विवेचन आत्मा शरीरव्यापी है। 

जितने कद का शरीर हो....उस शरीर में स्थित आत्तमा का प्रमाण 
[कद] भी उतना ही होता हैं। यानी शरीर की जो आकृत्ति - ऊँचाई 
हो वही श्राकृति और ऊँचाई आत्मा की | केवलज्ञानी के लिये भी यही 
नियम होता है, परन्तु शरीर के नाक, कान, मुख, पेट व्गरह काफी 
हिस्सा खाली होता हे । उन खाली हिस्सों में आत्मप्रदेश नही होते है । 
केवलज्ञानी जब 'काययोग' का निरोध करते है तब, 'सूध्मक्रिया-अप्रतिपाती 
ध्यान के द्वारा, शरीर के वे रिक्त हिस्से घनीभूत हो जाते है, अर्थात्‌ 
शरीर सिकुडता है.. .उसके साथ श्रात्मप्रदेश भी शरीर के अनुरुप हो जाते 
है । शरीर की आकृति श्र ऊँचाई, तीसरे हिस्से की कम हो जाती है, 
घट जाती है। शरीर के रिक्त हिस्से नही रहते है । 

यह क्रिया पूर्ण होने पर काययोग के निरोध की क्रिया पूरी होती 
है....सृक्ष्मक्रिया-प्रप्रतिपाती” ध्यान भी पूर्ण होता है। 

चरम शरीर की आकृति और ऊँचाई का तीसरा भाग घटते ही 
जो श्राकृति एवं ऊँचाई शेप रहती है...आत्मा की भी वही ग्राकृति और 
वही ऊँचाई हो जाती है। मोक्ष मे-सिद्धावस्था में भी श्रात्मप्रदेशों की 
अवगाहना उस तरह को ही रहती है ! 


श्लोक : सो5थ मनोवागुच्छृवासकाययोगक्रियार्थविनिवृत्तः । 
प्रपरिमितनिर्जरात्मा संसारमहाणंवोत्तीर्णः ॥२८३॥। 


अथ . मनोयोग, वचनयोग, श्वासोच्छूवास और काययोग के निरोध की क्रिया 
से निदृक्त हुई वह आत्मा कर्मों की अपरिमित निर्जरा करती है भौर 
ससाररूप महासागर को तर जाती है। 

विवेचन . चाहे.. .श्रभी तो आत्मा तेरहवे गुशस्थानक के चरम समय मे 

से...चौदहवे गुणस्थानक मे प्रविष्ट हो रही है, फिर भी वहा नही होती है 

कोई मन की क्रिया या वचन की क्रिया, नहीं होती है श्वास लेने-छोड 

की कोई क्रिया. .नही कोई शारीरिक क्रिया-प्रक्रिया शेष रहती है ! उस 

समय मे आत्मा की स्थिति कैसी होती है, उसका ग्रन्थकार विश्लेषण 

वतला रहे हैं । दो विशिष्ट बाते बताते हैं : 

७ अपरिमित निजंरा। 

७ ससारसागर का किनारा 


शलेशी प्रवस्पां है४८ 


हालाँकि अतिम ७२+ १३ [मतान्तर से ७३+ १२] कमप्रकृतियाँ 
अभी जुडी हुई हैं आत्मा के साथ ! भात्मा कमबद्ध है. फिर भी उन कर्मो 
वी निजरा निश्चितरुप से होतो है और बहुत झल्प समय से भवसागर 
के किनारे [सिखशिला] पर उतर जाने वा होने से भगवान उमास्वाती 
थे तो छू गये क्चारे पहुँच गये उस पार ” बाल उत्ते हैं। 

शेष ४५ कर्मों की निजरा बय और क्ति आत्मस्थिति भे करते हैं, 
उसऊा स्पष्ट वणन करते हुए ग्रयकार वहते हैं 

शेलेशो प्रवस्था 
इलोकबः. ईपदद्वस्वाक्षरपज्चकोग्दिरणमाप्रतुल्थकालीयाम । 
सहयमदीर्पाप्ततल शलेशीसेति ग्रतलेश्य ॥२८४॥ 

8 /4 समम और वीम से प्राप्त रिए हुए बसशाली भौर अलगी वबलशानी 
चुछ एव पाच हस्पातारा के [डयथप्म ) उच्चारण वाब प्रमाण 
शसलतशी को प्राप्त करते हैं। 

विवेचन चोदहवें गुझस्थानव' पर कोई छेश्या नहीं होती ! याग ही मही तो 

लेश्या भी नही | श्रात्मा अलेशी-वेश्यारहित होती है भ्रतिम गृशस्थानव 

पर न योग .ने लेश्या ! न कम वा वध ! केवल क्‍मों थी निज्वरा 
ही तिजरा ! 
वहा होता है “ब्युपरतब्रिया धनिवर्ती! नामक चतुथ शुक्लध्यान भौर 

चहा हीता हैं भ्रात्मा के अनत वीर्य में से और श्रप्ठ सयम म से प्रादुभू त 

प्रनुत्त बल | ऐसी झात्मा वहा शल्ेशी अवस्था वी प्राप्त बरती है। 

इस शलेशी अवस्था का समय कितना हीता है? उत्तना ही कि जितना 
समय 'ह' गय ण ने मे ये पाँच हस्वाद्वर बोलने मे झगे 

'शिलेशों व्युत्पत्ति अप 

शर्त यानी पवत, और श्ेशी अर्थात पवतों बा राजा मेरे मेरे 
॥ शेत्रेसा बिल भद सेलेसी होई जा सदहाश्चतया । 
हाआ थे असेलेसी सेलेती होई पिरयाए ॥३०४५७8 
अहया सलोब्द इसी सतसी हाई सा$तिपिरयाएं 
स॑ व स्रससी होई पेलेंसी होयाहरेवाओं ॥३०६६॥ 
सौत वे सपाद्मथ निच्छयओं शब्यवरों गो 3 


हस्ससः सौलेमा संसध्धी हाई. तदवत्या ॥३०६७)१ 
“- विशेषाइश्यत' भाष्ये 


१४० प्रशमरति-भाग २ 





कसा स्थिर होता है? उसके जैसी श्रात्मावस्था 'शैलेशी अवरथा' कही 
गयी है । 

->या, ऋषि-मुनि शलेश जैसे स्थिर होते है, उनकी स्थिरता को 
शेनेगी कहा जाता है | शैलेशी यानो ऋषि-मुनिग्रो की स्थिरता ! 

सेअलेणी' [वह अलेशी ] में से “ज' का लछोप हो जाने से 'सेलेसी' 
ही जाता है । [ आत्मा इस अवस्था में अलेशो होती है उस पर आधारित 
यह एक शअ्र्थ निकाछा गया है | ] 

--शीलछ का एक बर्य है समाधान । चीदहवे ग्रुणस्थानक पर 
समूचे ससार का समाधान है । उस समाधान को प्राप्त करनेवाली 
आत्मा णीलेण कही जाती है-उस श्रवस्था का नाम शलेशी ! 

--णील का दूसरा श्र है 'सर्वसवर' | अयोगो ग्रुग स्थान सर्वसवर 
का है। वह सर्वश्वर करनेवालो ग्रात्मा शोलेग कही जाती है । उसकी 
अवस्था का नाम होगा शैलेशी । 
शेलेशी कार्य 

असख्य गुणश्रेणि में पहले जमे हुए कर्मो का प्रत्येक समय में क्षय 
करता है | [ग्रुणश्रेणी यानी उदय समय से पीछे पीछे के समय मे 
असख्य-असख्य गुणाकारयुक्त कर्मंदलिको की रचना |! 

-“ अ्रयोगी गुणस्थानक के द्विचरम समय में [ चरम समय के पहले 
के समय में | ७२ कर्मप्रकृतियों का क्षय करता है । 

-- चरम समय में १३ कमंप्रकृतियों का क्षय करता है * 

१ मनुष्यगति, २. भनुष्यानुपूर्वो, ३ मनुष्य-भ्रायुष्य, ४ पचेन्द्रिय 
जाति, ५ त्रस नाम, ६ बादर, ७ पर्याप्त, ८. सुभग, ६. आदेय, १०. 
वेदतीय, ११. उच्चगोत्र, १२ यश, १३. जिननाम [यदि तीर्थंकर हो 
4 तदसखेज्जगुणाएं गुणसेढीए रइय पुराकम्म । 

समए समए खसवय कमसो सेलिकालेण ॥३०८२।॥। 
2 मणुयगई-ज।इ-तस-वायर च पज्जत्त-सुभयमाएज्ज । 
अन्य रवेयशिज्ज नराउमुच्च लमोनाम ॥ 
समभमवओ जिखनाम नदयपूर्ववी य चरिमसमयम्मि । 
सेसा जिणसताओ दुचरिमसमयम्मि निन्दति !! 


9 
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यही बात [शलेशी अवस्था में होनेवाले बाय की] ग्राथकार स्वय 
दा बारिवा के द्वारा सात रह हैं । 


शलोझद. पूथरधित च तस्या समश्रेण्यामथ प्रय्रतिशियम । 
समये समये क्षपयत्यसाटयगुरामुत्तरोत्तरत ॥२८५॥ 
चरमे समये सब्यातीतान विनिर्हा त चरमक्माशान । 
क्षपयति युगपत कृत्नन वेद्यायुनमिगोश्रगणम ॥१८६॥ 
अथ पहले की शेष क्रम«हृटियों को [ देद वैय सार, र भे आभामुप्य बे) ) 
शसलशी शी सम्यपत्ति रे, प्र येव समय मे पसरयगुण अ्रसर्यपुण 
सपाता है ) 
भ्रतिम यगय में, प्रसरय चरम वमहीया का प्ट बाता है। से 
तरह एवं साथ समस्त वेदनीय नाम यौन और आयुध्ययम वा नाश 
बरता है। 
विवेचन 'शलेशी' कायल के प्रत्येशः समय मे, शप बर्मों वी प्रद्नतिया 
वो अ्रसस्यगुणी असरयग्रुणी ख़पाता है । ७२ कमप्रडवतियों स्वरुप-सत्ता 
से नप्ट होती हैं, वे निम्म हैं 
देवद्विवा, शरीरपचक, अगोपाग-* बन » सस्थान-५, सघयण-६, 
सघातन-६, शुभ विहायोगति, अग्रुस्ल्घु, निर्माश, उपघात, पराघात, 
उच्छवास, श्रणुम विहायोगति, स्थिर, भ्रस्थिर, शुम, अशुम, सुस्वर, 
दु स्वर, दुभग, भवादेय, भ्रयण, प्रत्येक, भ्रपर्याप्त, सीघगोत्र, और शाता- 
अशाता मे से एक । 
चरम समय में शेप १३ क्मश्रह्वतियां या सत्ताविच्छेद हाता है । 


शरीर का त्याग 
श्लोक सवगतियोग्यरसंसारमूलकरणानि सवभावीति । 


ओदारिक-सेजस कामणानि सर्वात्मना त्यकत्वा ॥२६७॥) 
वेहप्रमनिमु कतः प्राप्प ऋजुर्णेणियोतिमस्पर्शाम्‌ । 
समयेनकेनाबिग्रदेण.. गतोध्वमप्रतिथय शरेष्दा 
पघिद्धिक्षेत्रे बिमले ज-मजरामरणरोयनिमु कत । 
छोक़ाप्रगत घिद्धपरसि साकारेशोपयोगेन ॥२5ध३। 
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अर्थ : सर्व गति [नरक, तिर्यच्र, मनृप्य, देव ] वे योग्य ससार-परिश्रमरण 
[ जन्म-मृत्यु | में निमित्त व सर्वत्र होनेवाले [ चार गति में ] श्रौदारिक, 
तेजस, बार्मसणा [ कहो पर बंजिय-तंजस-फामणा |) शरीरों का उनके 
सर्वेस्वरूप में त्याग करके... 
तीव देह में सर्ववा मुक्त आत्मा, न्‍्पर्जरहित ऋजुश्नेस्ती प्राप्त करने, 
विग्रहगति-त्दि ही समय में अप्रतिहत गतिरा उपर णाकर., « 
जन्म-जरा-मन्णन्रोग से स्वेधा मुक्त प्रात्मा, लोक में आअनभाग पर 
जिन बिमल देसे सिद्धिक्षेत भें साकारोपयोग से सिद्ध बनती है। 
विवेचन : जिसका अस्तित्व चारो गति में सर्वत्र है और जीव के ससार- 
परिभ्रमण का जो मूल कारण है, उस शरीर के वारे मे कुछ बविस्त्‌ 
समभना चाहिए | यहा प्रमुखतया द्रव्यक्षोकप्रकाश', “कर्मग्रन्थ-टीका' एव 
/तत्त्वार्थयृत्र' इन तीन ग्रथो के आधार पर विवेचन किया जा रहा है। 
अलवत्ता, देहवारी जीव अनत हैं। हर एक जीव के घरीर अलरूम 
अलग होने से जरोर भी अनत है। परन्तु उन-उन शरीरों की रचना 
की इृप्टि से, कार्य की दृष्टि से एवं ग्रुणवत्ता की इप्टि से जरीर के पाँच 
विभाग वतलावे गये हे । 

'जिनेश्वरदेवों ने शरीर के पाँच प्रकार वतलाये है -- 

१. आीदारिक 

२. वेंक्रिय 

३ आहारक 

४. तेजस 

५. कार्मण 
शरीरो की व्याख्या .-- 

१ “उदार! जब्द पर से औदारिक' शब्द वना है। उदार यानी 
श्रेष्ठ । इस घरीर की श्रेप्ठता, तीर्थंकर भगवत एवं गणधर भगवंतों के 
शरीर की अपेक्षया समभनी है। औदारिक-वर्गंणा के श्रेष्ठ पुदूगलो से 

वननेवाले शरीर को ओऔदारिक शरीर कहा जाता है। 
कक आज अपर २ पक कम 5 822 47200 ० 8 4: “ही 5४०६ अजीत मत बज कब, 


4 ओऔदारिक वेक्तरिय च देहमाहारकं तथा । 


तेजस कार्मण चेति देहा पत्चोदिता जिने ॥॥ -- द्रव्यलोकप्रकाशे 
लोदारिक-वैक्रियाहा रकतैजसकामं णानि शरीराणरि | “7 पत्तवाथंसूत्र 
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एक्मग्रथ' की टीवा मे उदार का अ्थ शरीर की ऊँचाई करवे 
कहा गया है कि 'पाँचों शरीर मे सबसे ज्यादा ऊँचाई भौदारिक शरीर 
की हाती है। ज्यादा से ज्यादा एक हजार यांजन से भी कुछ शभ्रधिक 
ऊचाइ होने से वह भ्ौदारिक कहा जाता है। [वक्रिय शरीर की ऊँचाई 
(सहज भवधारणीय) से श्रौदारिक शरीर वी ऊँचाई ज्यादा होती है | 
उत्तरवक्रिय शरीर की अपेक्षा से नही। उत्तर वक्रिय शरीर ता एक 
लास योजन का भी सभवित है] 


ओदारिक शरोर नामकम” के उदय से श्रौदारिक शरीर के प्रायोग्य 
पुदगल ग्रहण करके औदारिक शरीररझुप भे परिणमित बरे और आत्म- 
प्रदेशो थे साथ अभेदरुप मे सबधित बरते हैं । 


२ श्जों शरीर कभी छाटा, कभी बडा, कभी पतला, कभी चौडा, 
कभी एक तो कभी अनेक, कभी दृश्य तो कभी अरुश्य इत्यादि विविध 
विक्रियाए धारण कर सकता है, वह है वक्रिय शरीर! 


एप भें से अनेक हानेवाला, श्रनेक मे से एक होनेवाला, छोट म 
स बड होनेवाला, बडे मे से छोटा होनवाला, आकाश में से जमीन पर 
आनेवाला, व जमीन पर से आकाश मे उडनेवाला दृश्य मे से अरुश्य हाने 
वाला, अदृश्य मे से दृश्य होनेवाला, यह वेक्िय शरीर दो प्रकार का होता 
हैं। “प्रौपपातिक और लब्धिजाय। देवो का और नरक के जीवो का 
जम से जा शरीर होता है वह औपपातिक कहलाता है। मनुष्य एवं 
तियँचो का वर््षिय लव्धि से यह शरीर मिलता है यानी वे वेक्रिय शरीर 
बना सकते हू उसे कहते हू लब्पिजय | 





4 यद्व।द।र सातिरंक्योजासहस्रमानत्वाच्छेषशरीरापेक्षया वहत्प्रमाण बहत्ता चास्य॑ 

बनत्रिय ग्रति भवधारणीयसहजशरीरापंभया द्वपष्टाया 4 

[प्रथम क्मग्रथ टीकायाम | 

2 क्रिया विशिष्टा नाना वा वितिया तत्र सभवम्‌ ॥ 

सत्ततक्मनेक वा दीघ हंस्व महजघु ॥ 

अवेत्‌ दृश्यमदृश्य वा भूचर बापि सेचरम्‌ ॥ [द्रब्यलाक प्रकाश ] 
3 तच्च दिधा आपपातिक लॉचिप्रस्ययथ च। तत्रौषपातिक्शुपपातंज'मनिभित्त, 

तब्च देवनारकाण, लॉधिप्रत्यय तियडूमनुष्याणामु । [ कमग्रथ टीकायाम ] 
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वैक्रियशरीर नामकर्म' के उदय से वेक्रिय शरीर के योग्य पुदूगल 
जीव ग्रहण करता है प्लौर उत पुदूगलो को वैक्रिय शरीररुप में परिणत 
बनाता है। वह शरीर आत्मप्रदेशो के साथ घुछमिय जाता है | 


३ आ्राकाश और स्फटिकरत्न के समान स्वच्छ-निर्मेल व अनुत्तर 
देवलोंक के देवों की काति से भी ज्यादा दीप्तिमान्‌ आहारक शरीर 
होता है। यह शरीर चौोदहपूर्वधर (श्रुतकेवली) महात्मा बनाते है । 
तीर्थंकर भगवत की शोभा देखने के लिये या कोई श्रन्य विभिष्ट प्रयोजन 
से दूर रहे हुए श्रुतकेवी यह शरीर वनाते है। विशिष्ट रूब्चि से 
(आहारक लव्वि) जिसका निर्माण हो सकता हो वह आहारक गरीर 
कहलाता है। मनःपर्यवज्ञानी और चारणमुनि इस लब्धि से निर्माण 
क्रर सकते है। णास्त्रो के अम्यास से आमर्प ओपधि' आदि की ऋद्धि 
प्राप्त होने से भी आहारक शरीर वनाया जा सकता है। 


अआ,्राह्दरक शरीर नामकर्म! के उदय से आहारक गरीर के योग्य 
पुदूगल ग्रहण करके आहारक शरीर के रुप से परिणमन करते है । 
परिणमन करके जीवप्रदेश के साथ एकरस बनाते है। 


४ “तेजस' यानी उष्ण । उष्ण पुद्गलो से तेजस शरीर का निर्माण 
होता है । इस शरीर से तेजोलेश्या वगेरह सिद्ध की जा सकती है | भोजन 
किये हुए आहार का परिणमन (पाचन) भी यही शरीर करता है। 
जिस जीवात्मा को किसी विशिष्ट तपश्चर्या से लूब्धि प्राप्त होती है 
उसे, प्रयोजन उपस्थित होने पर तेजस शरीर मे से तेजोलेश्या निकलती 
है और कार्य-प्रयोजन सिद्ध कर देती है। यह तेजस शरीर सभी जीवों 
को होता है । 





4 धाकाशसरुफटिकस्वच्छ श्रुतकेवलिना कृतम्‌ । 

अनुत्त रामरेम्योषपि कान्तमाहारक॑ भवेत्‌ ॥ 

श्रुतावगाहाप्तामपौंयध्याद द्वि. करोत्यद । 

मनोज्ञानी चारणो वोत्पन्नाहारकलब्धिक ॥। [द्रव्यछोकप्रकाणें | 
2 सव्वसउन्हर्सिद्ध रसाइआहारपात्रजणग च । 

तेमगलद्धिनिमित्त च तेश्रग होई नायव्व ॥ . [जीवाभिगमसूत्र-टीका ] 
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सुजस शरीर मे से निकलो हुई तेजोलेश्या ने द्वारा जिस तरह 
क्रद्ध जीवात्मा भ्रम का निग्रह वर सकता है (जला सकता है) उसी 
तरह तजस शरीर भें स शीतलेश्या भी निवलती है॥ इस शीततेश्या 
से जीवात्मा यदि तुष्ठमान हो तो अनुप्रह भी बरता हू 

तजस शरीरनामबम के उदय से तजस शरीर के योग्य पुदगला व 
ग्रहण करने तेजस शरीर वे रूप मे परिणत करता है और आत्म-अ्देशा 
मे! साथ एक्रस बनाता हैं । 

५ श्जोषप्रदेशा के साथ क्षोर नीर वी 'माति एबरस होवर घुछ 
गये भनत व्मप्रदेश ही वामण घरीर हैं। 'कम्णो विवार गामराम। 
कर्मो वा विषार वह है काम शरीर। औदारिन वगरह चार गरोरा 
वा बोजरुप यह बामण शरीर है! 

->भववद्ष के वीजभृत इस कामरा णरीर मा नाश है। जाने पर 
ग्रेष शरीरों गा जम नहीं हो सकता हें। 

एक गति से में दूसरी यति मे जाते हुए जीव्र का यह मामण परीर 
(तजस शरीर ये साथ) सहायबवारण ह। तजस-कामण शरीर से 
सहित पात्मा मृत्युदेश वो छोडकर उत्पत्तिदेश बी तरफ जाती है। 

प्रश्त यदि कामण शरीर दे साथ जीव इसरी गति म जाता है 
ता वह आता जाता क्यो दिखायी नहीं देता हैं ? 

उत्तर कामण शरीर भौर तजस शरीर के पुदभल भ्रतिसुक्ष्म हात 
है अत वे इ्द्रिययाचर नहीं है। दिख नहीं सवते। 

कामण शरीरनामकम के उदय स जोवात्मा कामणशरीर वे योध्य 
पुदगलो को ग्रहण करके कामणशरोर ये रुप मे परिणभित भरता है । 
ओर आत्मप्रदेशा के साथ एकरस बनाता है । 

इस तरह पाच शरीरों का स्वरंप दशन-वरक कर श्रय, भ्रस्तुत में 
प्रीदारिष, तजस, और कामश--इन तीत शरीरो का विषय होने से 
इनके बारे में मिशेष जानकारी भ्रपन प्राप्त कर ले 
4 भस्मादद भवत्यव शीतत्तेश्यावितिगस थे 

स्थाहा व रोबतोष्ाःम्या निग्रहानुप्रहाबित मे (द्ियलोकप्रकाएों | 
2 क्ीरभीरबदधोम स्विप्दा जीवप्रदेशन | 

अमप्रदशा बेश/ता बामण स्पात्‌ तदात्मदम ॥ 

सर्वेधामपि दहाना हेतुभूतमिद भवेत्‌ ॥ 

भवान्तरगती जीवसहाय च सतमसम्‌ ॥॥ [द्रयलोकप्रकाश ] 
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० देवगति भें जानेवाला जीव मस्तक में से निकलता है और 
० मोक्ष में जानेवाछला जीव सभी अगो से निकलता है । 
ससार में जकटकर रखनेबाले कर्मो का अत होते ही, उसी क्षण, 
अन्तराल गति में तीच में रह हुए अबकाण प्रदेशों का स्पर्श किये बर्गर 
आत्मा ऊपर उठती हुई सिद्ध हो जाती है । 

अतराल गति दो प्रकार की होती 

ऋणजु एवं वक्त । 

“मीक्ष मे जानेवाले जीव की ऋजुगति होती है । जब वह अपना 
पुरे शरीर छोडता हैँ तब उसे पूर्व शरीरजन्य वेग मिलता है. .इस से 
वह घनुप में से छटे हुए तीर की भाति सीधा ही सिद्धशिला पर पहुँच 
जाता है । 
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“चार गति में से किसी भी गति मे जानेवाले जीव की अतराल 
गति वक्र होती है | टेढी गति से जानेवाले जीव को भी प्ूर्वशरीर- 
जन्य वेग मिलता है, लेकिन वह वेग, जहा से जीव को मुड़ना पड़ता है, 
वहा तक ही का्ये करता है । वहा से आगे बढ़ने के लिए जीव के 
साथ रहा हुआ कार्मंण शरीर प्रयत्न करता है । इसलिए श्रागमो मे 
कहा गया है विग्रहगति [अंतरालगति] में कार्मशयोग ही होता है । 


कहने का मतलव यह है कि वक्रगति से जानेवाला जीव केवल 
पूर्व शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान पर नही पहुँच सकता है | उसके 
लिये नया प्रयत्न कार्मण शरीर से होता है । 


“- जीव की स्वाभाविक गति तो सीघी ही है.... सीधी गति को 
अनुश्रेणि-समश्रेणी” कहा जाता है। उसका अर्थ यह है कि पहले जिस 
आकाशक्षेत्र मे जीव स्थित होता है, वहा से गति करते समय उसी 
आकाशक्षेत्र की सरल-सीधी रेखा मे ऊपर चला जाता है । श्रेरि का 
अर्थ है : पूर्वस्थान जितनी ही [कम नही या ज्यादा नही] सरलरेखा- 
समातर-सीधी लाईन है । ऋजुगति से मोक्ष मे जाते समय सीधी रेखा का 
भंग नहीं होता यानी कि एक भी मोड नही आता बीच मे । वह तो 


पूर्व स्थान से सीघी-सरलरेखा मे मोक्षस्थान पर पहुँच जाता है | विल्कुल 
भी भागे-पीछे नही ! 
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“-अनतराल गति वी समयमर्यादा जधय से एक समय की है ओर 
उत्राप्ट चार समय वी है। ऋजुगति हो तब एक समय और वक्रगति हा 
तप दो तीन था चार समय की हाती है। इस समय वी संख्या वा 
आधार माड की सगया पर निभर है। वन्रगति में एक मोड हा तो काल 
दो समय वा रूगया, दो मोड हो तो तीन समय का झौर तीन मोड हा,तो 
काल चार समय का लगेगा | 

फकारिका २८७ में ग्रववार ने अस्पशाम्‌ ऋजुश्नेशिवीतिम्‌! कहा 
है | स्पशरहित ऋजुश्नाण से उपर जाती है आत्मा ) अर्थात्‌ सिद्धक्षिला 
तब पहुँचने के रास्ते म जो आकाशप्रदेश थाते हैं उसे स्पश किये बिना 
गति करती हूं । इस गति वा नाम “अस्पृशद्‌ गति! है॥ यदि बीच ने 
प्रदेशी को छूते हुए ग्रति करे तो आत्मा एव. समय म सिद्धशिल्रा पर 
पहुँच नही सबती, इसलिए वह दीच के प्रदेशा को स्पश नही करती * 

इस चारे मे दो बाय भत्त भी हैं । 

१ महाभाष्य' वी टीवाम कहा गया है कि जोव जिय आकाश 
प्रटेशा को छूकर रहा हो उस सिवाय के श्राय झआाकाशप्रदशो को स्प्ण 
किये बगर गति बरता है । 

२ पचसग्रह' की टीका में कहा गया है कि जितने भाकाशप्रदेशा 
नी अ्रवगाहना कर के जीव यहा रहा होता है उतने ही प्राकाशप्रदेशा 
की, ऊपर जाते समय अवगाहना करता जाता है ॥/ 

इन मिल मत्तव्यों के थारे अपन कुछ भी नही बहगे, च्‌ कि तत्त्व 
तो सवज्ञ जानते हैं । प्रशमरति के टीकाबार भावायश्री का मत 
पचसग्रह' वी टीका का एवं महाभाष्य को टीका के पक्ष में हैं) उन्होंने 
कहा है कि “न स्वावगाहप्रदेशात्‌ प्रदेशातर स्पृणतीत्यस्परोत्युच्यते । 

ईंचत्पाग्भारा' प्रथ्वी 

जम-जरा-मरण-रोग से सवयथा एवं सवदा मुक्त हुई आत्मा लाव 
के भ्ग्रभाग पर गई हुई, विमल चसे सिद्धिक्षत्र मे सावारोपयोग स 
सिद्ध चनती है ॥ 

4 भन्र च अस्पृशती सिद्धभतरासप्रदेशान गतियत्य से अस्पृणदु गति । ग्रतराल 
प्रदेशस्पश ने हि. बगेन समयेत सिद्धिरिध्यत। तत्र घर एव एश समय , भरत 


अर वाले ममपा7रत्पामावात्‌ क्‍न्‍्तरापप्रदेशावामसस्पर्शनम 4 
++ औपपातिक सूब-टीरायामस्‌ 
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लेश्यामुक्त, योगमुकत, कर्ममुकत एवं देहमुक्त बनी हुई प्रात्मा 
जन्म-जरा-समृत्यु-रोग से मुकत्त है । अब चार गति में से किसी भी गति मे 
उसका जन्म नहीं होगा । जन्म ही नहीं....फिर रोग तो होगे ही रुँसे * 
वृद्धत्व का सवाल ही नही, श्रीर मौत का भी डर नहीं ! 

जन्म-जरा-मृत्यु और रोग से मुक्त श्रात्मा ससार में नही रह 
सकती ! ऊर्ष्बगमन करती हुई वह आत्मा एक ही समय में लोकाग्र 
पहुँच जाती है । लोक के अग्रभाग पर रुक जाती है । श्लोक में बह 
प्रवेश नहीं। कर पाती । चू कि जीव और पुदूगल की गति में सहायक 
वर्मास्तिकायद्रव्य लोकाग्र तक ही होता है । चाहे आत्मा परमणुद्ध 
हो....और अनत शक््तिसपन्‍न हो फिर भी गतिसहायक घर्मास्लिकाय के 
वर्गर स्वतन्नर्प से वह गति नही कर सकती ! 

लोक [चीदह राजछोक | के श्रग्रमाग पर “इपत्‌ प्राग्भारा' नामक 
पृथ्वी है । वह सिद्धभूमि हे। ठाणागसूत्र,' 'पन्‍नवरणासूत्र' मे इस पृथ्वी 
के अनेक नाम बताये गये है । जेसेकि मुक्ति, सिद्धि, मुक्‍्त्यालय, सिद्धालय, 
लोकाग्रा, लोकाग्रस्तूपिका, सर्वप्राण-भूत-जीव-सत्त्व-चसुखावहा, वर्गरह । 

।उत्तराष्ययनसूत्र' में इस इपप्प्राग्मारा' प्रुथ्वी का वर्णन इस 
प्रकार मिलता है - 

“ अनुत्तर देवलोक में स्थित सर्वार्थसिद्ध विमान से यह पृथ्वी १२ 

योजन ऊँचाई पर है । 

» उध्वंमुख छत्त के आकारवाली है । 

« ४४ लाख योजन के आयामवाली है [ 0श॥067] १,४२,३०,२४६ 
योजन की परिधि है [ए0॥०णाशि0००] बीच में से श्राठ योजन 
चौड़ी है. .फिर चारो तरफ सभी दिशाओं में पतली हो जाती है....अतिम 
छीर तो मक्खी को पाख से भी पतला होता है । 





4 बारमसहि जोयणेहि सब्बद्ठउवरि भवे । 
इसीपब्भारनामा पुढवी छत्तसठिया ॥ 
परावालीस सयसहस्सा जोयबणाण तु आयबा | 
तावइय विच्छिन्ना तिगुणा तस्सेव साहिय परिरया ।| 
अट्वजोयण बाहल्ना सामाज्जम्नि आाहिया । 
परिहायमाणप्रं ता मच्छीय-पत्ताओ तणुयरी ॥ उत्तराध्ययनसूत्रे/आ० १६ 
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'प्रौपपातिव सूत्र में इपतस्भारा पृथ्यों वा वन इस प्रकार 
किया गया है 

--+ शखचूण जसी विमल है। 

“- मृणाल, चद्धविरण, तुपार, गा क्षीर जस श्यत घवल हाते 
है वसी शुश्र हातो हू । 

“- समग्र पृथ्वी श्वेत सुवणमयी है । 

-+ निमल है निष्पक है दशनीय है प्रासादिर है, शुभ है 
सुसप्रदा है। 

यह इपस्राग्मारा पृथ्वी 'सिद्धशिला' वे नाम से फिलहाल पहचानी 
जातो है। प्रयवार ने उसका नाम सिद्धिक्षत्र सिद्धक्षम दिया है। तीन 
देह से मुक्त हुई, जम जरा-पृत्यु स विमुक्त हुई आत्मा इस 'दपत्ाग्भारा 
पृथ्वी पर पहुँच जाती है। 

वहा वह 'साकारापयांग से सिद्ध होती है । 

“+ शामापयांग का 'साकारोपवायग! कहा गया है। दशनापयोग 
को प्रवावारोपयाग' बहा गया है। 

शमिद्धा बे! वेबलचान का 'सावारापयोग' बहा यया हे। सब 
लब्बिया वी आ्राप्ति सावारापयोग! में मानी गयी है। सिद्ध हाना 
वह भी एक प्रदार की छब्धि है। अत प्रथम समय म मुक्तात्मा 
सावारोपयोग (पानापयोग) में हाती है दूसरे रामय में मुकतात्मा 
अनावारोपयोग [दशनापयाग] में होती है । 

[थी सिद्धसन दिवाकरसूरिणी के मत से एक ही समय मे भानों 
पयोग - देशवापयाय हाता है मर्वात्‌ उठा ने मुत्तात्मा वा सावारापयाग 
में ही माना है। 

ग्रथवार श्व मात वे सुख का शभ्रोर सुरतात्मा 7 स्वदष का 
बणप बरते हुए बहत हैं -- 





+ रिजुसडी पडिवन्नो सममपएश्रदर प्रफुसमाए। | 

शगा समयण सिम्मई घट सायारादउतों सा 3) 
2 प्रब्याप्रा सद्धिधो णे सायारोवप्राट्ठाभाभा । 

>ेशह हिं्ध सलद्यो उप्पम्णद तदुवउत्तय )॥ ++ विशेषावश्यव माप्य टीवायाम 
श्र 
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चित्त +५+_त३नतल्‍>_>__तहं#न_नतमनन्नुततमंतञु_ईतबत.तत#तनतलततततत...... 


अपनी कापडी अपने लाग सब याद भरा गये ! वह राजा बी इजाजत 
लेकर जगल में गया वहा दूसरे उसके रिश्तदारा न नगर के बारे में 
उससे पुछा 'नगर कसा हांता है ? क्या हांता है वहा ?” बह बेचारा 
चनवासी जवाब नहीं दे पाया चूबि वहा जगलू मे वैसी १।ई उपमा 
नहीं थी थि' जिसे बतावर वह वह सवे वि नगर ऐसा होता है !! 


थ्रत्त मुक्त बात्मा ना सुत् अनुपम है । 


(३) मुक्त भात्मा वा सुख भ्रव्यावाध हांता है। वहा के सुस मे 
बोई बाघा नही झरवावट नही पीड़ा वा नामानिशान नहीं! सघय 
नहीं ! यदि श्रमूत आवाश वो झाघात पहुँचाया जा सबता है ता 
अ्रमूत, अरूपी श्रात्मा वो बाघा पहुँच सकती है। कसी भी प्रवार वे 
दुख स रहित बिना कसी मिलावट का सुस्त होता है, सिद्धक्षम म रह 
हुए अनत अनत सिद्ध जीवा को ! 


ऐस सिद्ध जीवा में क्षायिवा समक्ति हाता है। [यह सम्यवत्व 
धात्मस्वरुप होता है पौदुगलिक नहीं होता] केवलचान श्रार केबल- 
दशन हूते हैं । 


भारतीय दशना मे 'सास्यदशन' वा महत्वपूण स्थाय ह। बह दशन 
पुरुष प्रशतिवादी दशन है। यह दशन सोक्ष में घान का निर्षेष बरता 
है । वह बहता है मुक्त आत्मा म ज्ञानगुण हो ही नही सकता ! 
जनदशन मुक्त आत्मा में चानादि गुणों को मानता है। ज्ञान पानी का 
भ्रेदाभेद सवध मानता है। अवेव प्रवार के ध्रकाट्य तवों से सास्यदशन 
पी एवात मायता वा सडन बिया यया है। 


मुक्त आत्मा में ज्ञानादि गुण भेदाभेद सवध स हांत हैं, उसका 
निर्देश प्रथवार न इसी वारिया [श्लोव ] म केवल सम्पवत्वशानदशनात्मा 
भयति मुक्त ' कहते हुए घर दिया है । 

प्रात्मा में पानगुण हूं... गो वहा जा सकता है जौर "आत्मा 
भानस्वएप है! चैसा भी प्रयाग दिया जा सब है। 


4 झौपस्यस्थप्यविषयस्‍्तत 2विद्धुयुस सलु | 
मयां पुस्मुस जग स्सष्छवाघामबाथर गत [दब्यतयोत प्रयाग ] 
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मुक्त प्ात्मा श्रभावरुप नहों है! 


श्लोक : मुक्त: सम्नाभावः स्वालक्षण्यात्‌ स्वतोए्यसिद्धेश्च । 
भावान्तरसंक्रान्ते: सवज्ञाज्ञोपदेशाच्च ॥२६१॥ 


है. 


अर्थ :; अपने नक्षण से, रवत अवंसिद्धि से, भावसत्ाति से श्रीर सर्वभ्भाषित 
श्रागम के उपदेश से मुक्त आत्मा प्रभावरू्पष नहीं है ! 


विवेचन : 'मोक्ष' नही है. ..मुक्त आत्मा नहीं हो सकती !* बसा मंतव्य 
प्राचीन समय मे प्रचलित था । उस मत के पास भी तर्क थे ..दलीले थी... 

श्रमण भगवान महावीरस्वामी ने जिस दिन घमंतीर्थ की स्थापना 
की थी, उसी दिन उनके पास ११ विद्वान ब्राह्मण आये थे.. .उनमे सबसे 
छोटे और ११ वे "प्रभास का मंतव्य था कि : "मोक्ष नही है' उनके 
अपने तक॑ भी थे ज॑से कि - 

(१) जिस प्रकार बुझा हुआ दिया किसी श्रन्य पृथ्वी पर नहीं 
जाता है... न आकाश मे जाता है ..दिजाओ्ो मे भी नही जाता है. .. 
विदिशा मे नही जाता है, पर तेल पूरा होने पर केवल शाति प्राप्त 
करता है .वैसे ही मृत्यु पायी हुई आत्मा श्रन्य किसी पृथ्वी पर नहीं 
जाती है.. आकाश में भी नही जाती है. .दिशा या विदिशा मे जाने 
का भी सवाल नही उठता ! परन्तु क्लेश का क्षय होने से केवल वह 
शात हो जाती है। दिये के नाश की भाति जीव का नाश होता 
है...अतः मोक्ष नही है। 

(२) जिसका अनादि संयोग होता है....उसका कभी वियोग नही 
होता है। ज्यो आकाश और जीव का अनादि सयोग होने से उनका 
कभी वियोग नहीं होता है, उसी प्रकार जीव और कर्म का अनादि 
सयोग माना हुआ होने से उसका कदापि वियोग नही हो सकता है। 
अतः मोक्ष नही है। [कर्म का वियोग नही होने से ससार का वियोग 
भी नहीं होता और ससारवियोग के अभाव में मोक्ष का भी अभाव 
सिद्ध होगा] 

(३) नारकादि पर्याय ही ससार है। नारकादि पर्यायो से अलग - 
कोई जीव है ही नहीं। अत. उस पर्याय का नाश होने से जीव का भी 
नाश हो जाता है। इसलिए मोक्ष नही है। 


मुक्त जात्मा अमावरुप नहीं है! १६५ 


सवज्ञ परमात्मा महावीरस्वामी ने इन तर्कों को गलत सिद्ध करके 
मोक्ष के अस्तित्व को [मुक्‍तात्मा के अस्तित्व को] सिद्ध क्या था | 
ये थे भगवान के जवाब 

(१) किसी भी द्वव्य का सपूणतया नाश हाता ही नहीं। द्रव्य 
स्थिर और नित्य होता है। पर्याय उत्पन हाते है और नप्ठ होते है । 
दिये की अग्नि सवथा नष्ठ नहीं होती, केवल उसका रुपातर परिणा- 
मातर [भावान्तर सनात्ति] होता है। जसे दूध का परिणामा-तर दही 
में हो जाता है या मठकी फूटकर मिट्टी के टुक्डो म बदन जाती है 
उसी तरह दिये वी श्रग्नि का परिशमन अघकार मे होता है उसका 
सवधा ग्रात्यतिक रुप से नाश तही होता है। इसी तरह जीव का भी 
परिणामान्तर-भावातर मे सकमरा होता है। क्‍मों वा नाश होने से 
जीव अमृत और श्रव्याबाघ सुखवाला होता है । इसी तरह, दु ल वगरह 
के नप्ट होने से जीव की जो शुद्ध शाश्वत्‌ श्रवस्था प्रगट होती है, 
बही मोक्ष है। उसी को जीव की भुक्‍्तावस्था वहा जाता है। 


(२) 'जिसका अनादि सयोग हो उसका कभी भी वियोग नहीं 
होता ” यह सिद्धात ही गलत है! सोने और मिट्टी का श्रनादि सयोग 
नहीं है क्या ? फिर भी अलग किया जा सकता है न? मिट्टी और 
सोने का वियोग होता है न ? इसी तरह जीव एवं कम वा अनादि 
सायोग होने पर भी वे अछग हो सकते हैं) 


(३) श्रौर 'नारकादि पर्याय से भित्र वोई जीव नहीं है अत 
उस पर्याय के नप्ट होने पर जीव भी नष्ट होता है, यह मायता भी 
भ्रपुण एवं श्रधूरी है। 

पहली वात पर्याय द्वय के होते हैँ जीवद्रन्य है ता दवपना 
भनुष्यपतरा, तियचपना, नारबत्व यह सब जीव के पर्याय है। एक पर्याय 
नप्ट होता है. दूसरा पर्याय पदा होता है .. जीव नप्ट नही होता है, चू वि 
वह घतयस्वरुप हैँ चेतनालक्षणों जीव ” चताय कभी भी नप्ट नहीं 
होता है! गूल द्रव्य सवया नष्ट होता ही नही ! रुपान्तर, भावान्तर, 
परिणामातर होता रहता है जसे कि सोने की चूडी है उस ताडफपर 
झगुठी या पकलस बनाया जा सबता है, पर सोना तो ययावत्‌ रहता 
है सुबण नष्ट नही होता है। चूडो नष्ट हांती है, सोना नहीं 
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- आत्मा नित्य है, घाश्वत्‌ है, उसकी रासारी अवस्था कि जो 
कर्मकृत है, उसका नाश हो जाने पर शआआञत्मा मुक्त सिद्धर॒प में परिणा- 
मान्तर प्राप्त करती हैं....श्रत, मोक्ष है। मोक्ष का अभाव नहीं है 

-- आत्मा का ज्ञानदर्णनोपयोगरुप स्वत स्वभावसिद्ध है, वह 
कोई निमित्त से पैठा नही हुआ है। इसलिए ब्ात्मा (मुक्त) अभावरुप 
नही है। चू कि जीव कभी भी अपने स्वभाव को छोडता नहीं है। 
ज्ञानदर्णनोपयोग श्रनादिकाल से स्वत सिद्ध है। उपयोग बदलते रह 
है पर नप्ट नहीं होते [ज्ञानोपयोग के बाद दर्शनोपयोग.. वापस ज्ञानों- 
पयोग ..] जैसे कोई आदमी एक गाँव से दूनरें गांव जाता हं तो उस 
श्रादमी का सर्वथा श्रभाव नही हो जाता है.. उसी तरह रासारी में से 
सिद्ध हो जाने पर जीव का अ्रभाग नही होता है । 

-- मुक्‍तात्मा श्रभावरुप नहीं है, उसका अंतिम प्रमाण है सर्वन्ञ के 
आगम ! हमे तो आप्तपुरुषो के वचन युक्तियुकत होने से श्रद्धेय है। 'आठकर्मों 
से मुत्रत ग्रात्मा चेतन्य स्वढप है ओर ज्ञानदर्शनोपयोग के रूक्षणवाली है 
यह बात अनुमान प्रमाण से और श्रागम प्रमाण से सिद्ध होती है। 


मुक्त आत्मा यहां क्‍यों नहीं रहती ? 


इलोक : त्यक्त्वा शरीरबन्धनमिहेव कर्माष्टकक्षयं कृत्वा । 
न स॒तिष्ठत्यनिवन्धादनाश्रयादप्रयोगाचच २6 २॥। 


श्र्थ : शरीर का बघन त्याग कर और आठ कर्मों का क्षय कर वह [मुक्त त्मा| 
यहा पर रुऊफती नहीं है, चूकि रुकने का कोई कारण नहीं होता है, 
नही कोई आश्रय होता है, न कोई व्यापार [क्रिया] होता है। 


विवेचन : 'जिस आत्मा के स्थूल या सूक्ष्म... .सभी शरीर नष्ट हो 
चुके हो.. .और आठो कर्म नष्ट हो गये हो, वह आत्मा यहा मनुष्यलोक 
में रहती नही है', यह सिद्धान्त सुनकर या पढकर तत्वानुप्रेक्षा करनेवाले 
मनुष्य के दिमाग मे जिज्ञासा पैदा होगी कि : वह श्रात्मा यहां मनुप्यलोक 
में क्यो नहीं रहती है? वह यहा पर रहे तो अन्य जीवो के आध्यात्मिक 
विकास मे झ्रवरूम्बनरुप हो सकती है ना ?” इस जिज्ञासा का समावान 
करते हुए ग्रन्यकार, अशरीरी और निष्कर्म आत्मा यहां नहीं रह 
सकती, इसके पीछे तीन कारण दर्शाते हैं : 
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(१) उस आत्मा को यहा मनुप्यलोक मे रहन का कोई प्रयोजय 
नही होता है। अशरीरी हो जाने से, श्रय जीवो के लिये प्रगट तौर 
पर तो आलबन हो हो नहीं सकती | सूक्षमरुप से आलवन बन सकती 
है, परतु वह तो सिद्धशिला पर रही हुई मुक्त आत्माए भी ता बन 
सकती हैं । 

(२) श्रात्मा जब आठ कर्मों से मुकतत बनत्ती है तव वह नीचे नहीं 
रह सबेती है. उसका स्वभाव ही उध्यगमन वा हांता है।' जसे कि एक 
तूम्वे पर मिट्टी के आठ लेप किये जाय मिट्टी बी आठ पर्ते चढायी 
जाय प्रौर फिर उसे सूसाकर सागर में डाला जाय तो वह तृम्बा 
सागर की गहराई मे डूब जायेगा बाद मे ज्यों ज्यो उस पर के मिट्टी 
बे छेप उतरते जायेंगे त्यां त्या तूम्या उपर आता जायगा। सभी लेप 
दूर होने पर बह पारी वी सतह पर झा जायेगा। इसी तरह, ग्रात्मा 
पर वे! आठा कर्मों या लेप दूर हो जाने पर आत्मा चोदह राजलोब 
वी उपरी सतह पर पहुँच जाती है (श्रग्रभाग पर चज्ली जाती है) 
मनुष्यलोव मे रह नहीं सकती | 

(३) आत्मा वी ऐसी वोई क्रिया नहीं होती है कि जिस क्रिया 
बे जरिये मुक्त भ्रात्मा वे यहा पर मउुप्यलोक' में श्रधिप्ठान वी मल्पना 
वी जा सके | 

क्रिया करन वे! लिए मत पचन-काया के याग चाहिए। मुक्त झात्मा 
के तो सभी याग नप्ठ हो गये हाते है। योगरहित आत्मा वी सवा 
भाविव प्रिया तो केवशतानोपयोग और दश्नांपयोग ही होती है । 
इस तिया के छिये उसे ससार मे रहना जरुरी नहीं होता है 


मुक्तात्मा का उध्वेंगमन हो क्यों ? 
इलोक नाधथो गोरबविगमादशकयभावाच्च गाछ्षति विमुष्त । 
लोवातादपि न पर प्लवक इवोपग्रहाभावात्‌ ॥२६३॥॥ 


योगप्रयोगयोश्चाभावात्तिय] न तस्प गतिरस्ति ॥ 
सिद्धस्पोष्य॑ मुक्तस्पालोबा-ताद गतिमवतति ॥२६४॥ 
4 अरुमसरा छिद्धस्प गतिरितों लोगाम्त पूवप्रयागंण हजुना तत्स्वामाय्यातु। बपमतरेब 
प्रतिपक्तम्थम्‌ ? प्रसानुप्रभृतिशातत , घष्टमृस्तॉय्निप्तजनछ्षिप्तापों निमस्नतल- 
वगमोद्ष्दग्मासर्यमादा रागुवत्‌ (परदमृन्र-टीवायास] 
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पुर्वप्रयोगसिद्धेवन्धच्छेदादसंगभावाच्च । 

गतिपरिणासाच्च तथा सिद्धस्योर्ष्च गतिः सिद्धा ॥२६५॥। 
ग्र्थ गुरुता [ भार-बजन ] नप्ट हो जाने से, अश्रश्ण्ध भाव के कारण वह 

आत्मा] नीचे नगरी जाती है। उपग्रहकारी [पर्मास्तिकाय] के अभाव 

में लोकान्त के उपर भी नहीं जाती नवाज की भाति ! 


योग एवं क्रिया का अभाव टोने से मुक्त र्मा तिरछी भी नही झत्ती है । 
ग्रत: मुक्त हु॑ई सिद्ध आत्मा की लोकान्त दप ही उद्वंगति होती है। 


[इस तरह] पू्बंन्‍योगमिश् होने के कारण, क्मंबध छा नाश होने से, 
प्रमगभाव होने के कारण शोर उचध्यंगमन का स्वन्नाव होने से सिद्ध 
श्रात्मा की उरध्बंगति सिद्ध होती है 
विवेचन कर्मो से एवं जरीर से सर्वथा मक्त हुई आत्मा नीचे क्‍यों 
नही जाती है उसके दो कारण बताये गये 
(१) वजनरहित दणा [५४४/९४४४॥॥।४५७ ७४6 | 
(२) झशकक्‍्यभाव [॥770559/५ ] 
एक ऐसा भी सर्वसामान्य नियम हैँ कि वजनयुक्त पदार्थ स्त्रत 
नीचे जाता है और वजनरहित पदार्थ स्वत्त उध्बंगति करता है । जब 
आत्मा शरीर से मुक्त होती है श्रीर कर्मो से मुक्त होती है तव वह 
वजन से भी मुक्त हो जाती हैँ। वजन होता है शरीर का, वजन होता 
है कर्मों का । हर एक पुदुगलद्रब्य मे वजन होता ही है ॥ शुद्ध आत्म- 
द्रव्य वजनरहित होता है । अतः उसकी सहजरुप में उध्बंगति होती है । 
हालाँकि, पहले [तीसरे-शुक्लव्यान मे] उसे घक्‍का तो लगा हुआ ही 
होता है, देह से मुक्त होते ही वह उर्वंगति करता है । 
दूसरी वात है शकक्‍य-श्रजक्य भावों की । कुछ भाव, कुछ बाते 
अशक्य होती हैं । उसमे किसी प्रक्रार के तर्क या दलील को जगह नहीं 
है । यानी कि कोई कहे * “ज्यो पूर्वप्रयोग उरध्वंगमन के लिये होता है 
वेसे हो अधोगमन के लिये किया जाये तो आत्मा श्रवोगमन वयो नहीं 
करती ?” ऐसे किसी तर्क को इस सूद्ष्मातिसूक्ष्म प्रक्रिया मे तनिक भी 
स्थान नहीं हैं। वजनरहित मुवतात्मा अधोगमन करेगी ही नही ! 
सवजन्सवंदर्णी तीर्थकरों ने इस वास्तविकता को देखकर-जानकर दनिया 


के समक्ष प्रगट की हुई है । 


८ ( 
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प्रश्ण मान लिया कि मुक्त आत्मा भ्रधोगमन नहीं करती 
उध्वगमन करती हैं परन्तु वह लोकात पर रुक क्यो जाती ह ? 
अलाक में क्यो नही जाती है ?! 
उत्तर गति भे सहायक द्रव्य है धर्मास्तिवाय | घ॒र्मास्तिकाय का 
अस्तित्व लोकात तक ही होता है। भ्लोक मे घर्मास्तिकाय का अस्तित्व 
ही नही है अत आत्मा क्रोकात तक ही जाती है ! पानी हो वही तवः 
जहाज जा सकता है पानी हो वही तक मछली जा सकती है, त्यो ! 
प्रश्न श्रनतशक्ति युक्त श्ात्मा को घ॒र्मास्तिकाय की सहायता बी 
आवश्यकता जरुरी हैँ क्‍या ? 
उत्तर यह भी एक निश्चित भाव है। जढ और जीव दोनो की 
गति स्थिति मे सहायक द्रव्य ता चाहिए ही | आत्मा में वसी शक्ति 
नही है कि वह घर्मास्तिकाय की सहायता के बगेर वे गति कर सवे । 
फिर भी इसे शक्ति वी कमी या अशक्ति नहीं मानी जा सकती । यह 
विश्व की शाश्यत व्यवस्था है । 
प्रश्न ठीक है, मुक्त झ्रात्मा श्रघोगमय नहीं करती है लाकात 
वे धाहूर भी नहीं जाती है । परन्तु तिरछी गति ता कर सकती है | 
त्तिरछा जाने में दिवकत क्‍या है ? 
उत्तर गाडी [ 0» ] को सीधी भगाने के लिये 'स्टायरीग 
पड के हो रखना होता है, पर गाडी को धूमाने के लिये मोड देन 
के लिये [आगे पीछे या आजूयाजू मे] स्टीयरीग का घूमाना पडता है 
अथात्‌ मंत्र जोर काया की क्रियाएं करनी पड़ती है।इस तरह, झात्मा 
को इधर-उधर जाने वे लिये (एक गति में से दूसरी गति मे चार 
दिशाओ में) मन-वचन काया व योग चाहिए झौर श्ञात्मा वी जिया 
चाहिए । मुक्त आरात्मा का इसम का बुछ नही होता हैं. तियगृगमन 
बरने वे” लिये जो उपक्रण-साधन चाहिए वे होते ही नही है अत 
तिरछी गति भी समवित नही होती है, उध्वयमन ही करती है । 
मुंबत आत्मा वे उध्ययमन का सिद्ध करनवाल बारणा का 
उपसहार वरते हुए ग्रयवार उहते हैँ 
७ 'पृवप्रयांग से 
 पूवप्रयोगादरशइ्गत्वाद बापच्छेटात्तवायतिपरिणामाच्च तद्मति ॥ 
[वित्वाथसूधे / झभ० १०-सू ० ६] 
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७ सग के अभाव से 
७ वधन टूटने से श्रौर 
७ उस प्रकार के गतिपरिगाम से 

मुक्त जीव उच्वंगति करता है... ऊपर उठता हे.. .समुद्घात' की 
क्रिया पूर्ण करने के बाद, योगनिरोध करने के लिये आत्मा तीसरा 
शुक्लध्यान (सूक्ष्मक्रिया-अ्रनिवृत्ति) करती है और अत में अपने चरम 
शरीर का तीसरा हिस्सा कम करती है (णरीर के पोले हिस्सों को 
भरकर के) वे (पूत्रप्रयोग' के सस्कार आत्मा मे रहे हुए ही होते हैं, वे 
संस्कार यानी उध्वंगमन के लिये सानुकूल क्रियाणीलता । 

--जैमे कु भार पहले डठे से चक्र को घूमाता है - बाद में डडा 
ले लेता है फिर भी चक्र तो घूमता ही रहता है। उसी तरह पूर्वप्रयोग 
पूरा हो जाने पर भी आत्मा में उध्वंगमन के (गति के) सत्कार रहे 
हुए होते है. उन सस्कारो के जरिये आत्मा उध्वेगमन करती है । 

--संग यानी लेप । असग यानी निलेंप । लेप के उतरने पर 
ज्यों तुम्वा पानी के नीचे से उपर आ जाता है, बसे ही निर्ूंप आत्मा 
उध्वंगति करती है । 

-ज्यो एरड का फल फूटठते ही उसके बीज उपर उछलते है, 
वेसे ही कर्म के बधन टूटते ही आत्मा उध्वंगति करती है । 

-- घी का या तेल का दिया जलाया जाता है तो उसको दीप- 
शिखा (लौ) उपर ही उठती है ...। नीची नही जाती है वही तिरछी या 
इधर-उधर जातो है -ठोक है, कोई निमित्त पाकर इधर-उघर या तिरछी 
जाये वह बात अछग है पर निमित्त के नही रहने पर तो वह उध्वंगति 
ही करती है | इसी तरह मुक्तात्मा भी उध्वंगमन ही करती है, इसे 
गतिपरिणाम' कहा जाता है । 

जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य स्वभाव से गतिशील है । पुद्गलद्रव्य 
स्वभाव से अधोगतिशील है और जीवद्रव्य उध्वंगतिशील है | संसार 
में जीव को श्रघोगति करते हुए या तिरछी गति करते हुए देखा जाता 
है तो वह शरीरसंग या कर्म के बधनों के कारण होता है । जब वह 
संग भ्लोर बधन छूट जाता है, टूट जाता है तब मुक्त जीव अपने स्वभाव 
के अनुसार उध्वंगति ही करता है । यही वात द्रव्य लछोकप्रकाश' मे 
भहोपाध्याय श्री विनयविजयजी ने भी कही है 


_मोक्ष मे सुख कसे ? १७१ 





'उधष्वगौरवर्धर्मारसों जीवा इति जिनोत्तमे ॥ 

अधोगौरवर्धर्माण पुदगला इति चोदितम ॥॥ 

अतस्तु गतिवकृत्यमेषा. यदुपलूम्यते । 

कमण प्रतिधाताच्च प्रयोगाचच तदिष्यते ॥॥ 

इस तरह विस्तारपुवक, ग्रथकार ने आत्मा का उध्वगमन सिद्ध 
किया है । अब मुकतात्मा मे सुख को सिद्धि करत हैं । 


सोक्ष मे सुख कंसे ? 
श्लोक देहमनोवत्तिभ्या भवत शरीरमानसे छु से 
तदभावात्तदभावे सिद्ध सिद्धस्प सिद्धिसुखम्‌ ॥२६६॥ 
श्रथ लेह एवं मन वा रादभाव से शारीरिक व मानसिव दुरसा हाता है । 
शरीर श्र मन व प्रमाव से मिद्धात्मा का सिद्धसुस सिद्ध होता है | 
विवेचन दुलिया मे, चार पश्रथों मे सुख' शाद का प्रयोग क्या जाता है । 
१ विषयो मे, २ बेदना बे प्रभाव म ३ पुण्यकम के विपाव 
मे, ४ मोक्ष में । 
(१) पिपषयों से सुख शब्द बा प्रयोग 
'इस ससार में मघुर शद ही सुख है सुदर रप ही सुस्र है 
प्रिय इप्ट भाजन ही सुख है मृदु स्पश हो थुस है घन-सपत्ति ही 
सुस है ” इस तरह विपयो में 'सुस'ं शब्द का व्यवहार होता है । 
(२) वेदना के अभाव मे 'सुर्खा शब्द का प्रयोग 
जब कोई रोग दूर होता है तब जब बोई आफत टल जाती है 
या दूर होती है तब, सर पर से जब कोई भार उतर जाता है तब 
भादमी वालता है. 'ठोषा है. चलो अब सुती बनें !* 
॥ यह दोनो वारिशाश (श्नोर) 'री तत्वायसूत्र सी प्रतिम उपब्यणार्रिश। से 
से उद्प्रत हुई है। 
2 लाोब चतुब्विह्पेंपु सुशशश प्रयुमग्पत | 
विषय देदनाप्मावे दिपाने समक्ष एव चवा 
[ तत्त्वायमूत्रें>उपदेशकारिगायाम ] 
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(३) पुण्यकर्म के विपाक में 'सुख' शब्द का प्रयोग : 

अपना तो पृण्य का उदय है, इसलिए अपन को सूंदर मजेदार 
बगला मिल गया.... भ्रपन तो अव सुखी है... अव सुख का उठयकाल 
ग्रायाह .. . वर्गरह । 
(४) मोक्ष में सुर्ध/ राब्द फा प्रयोग : 

मोक्ष मे परमसुख होता है । कर्मों का नाण हो जाता है फिर 
मोक्ष में अव्यावाब सुख होता है .. निरुपम सुख होता है । 

दुःख के दो कारण होते है | दो माध्यम होते है १ शरीर, २ मन | 

इन दो माध्यमों से श्रानेवाला दुख दो प्रकार का होता है - 
शारीरिक एव मानसिक | मनरहित जीवो को केवरू शारीरिक दुख 
होता है, मन वाले जीवो को शारीरिक एवं मानसिक दोनो दुख होते 
हैं । चू कि ससार मे जिस जीव को मन होता है, उसे जरीर भी होता 
है । शरीर हो तो उसे मन हो भी श्रौर नही भी हो ! 

मुक्त आत्मा को न॒ तो शरीर होता है. . नही मन होता है! 
फिर उन्हे एक भी दु ख हो कंसे सकता है? नहीं हो सकता । दु ख 
ग्रभावरुष सुख मुबत आत्माश्रो को होता है । 

इस सुख को अनुमान-प्रमाण से या उपमान-प्रमाणा से सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । इस विश्व में ऐसा कोई प्रसिद्ध लिग नही है कि 
जिसके वल पर अनुमान से सिद्ध के सुख को सिद्ध किया जा सके । दुनिया 
मे ऐसी कोई न तो उपमा है.. .न तुलना है कि जिससे मुक्त के सुख 
को सिद्ध किया जा सके ! इसलिए कहा है कि 'मुक्तात्मा को दु.ख 
के कारणभूत मन एवं शरीर नही होते । अतः उन्हे दुख नही हो 
सकता .सुख ही होता है ।' 

मोक्ष नहीं तो देवलोक ! 


श्लोक : यस्तु यतिघंदमान सम्यक्‍त्वज्ञानशीलसम्पन्नः । 
वीयंमनिगुहमान .. शक्त्युनुरुपप्रयत्नेन ॥२६७॥॥ 
संहननायुवेल्कालवीर्यसम्पत्समाधिवेकल्यात्‌ । 
कर्मातिगौरवाह्ा स्वाथंमक्ृत्वोपरमसेति ॥॥२६८॥। 
सोधर्मा दिष्वन्यतमकेषु सर्वार्थसिद्धचरमेषु । 
स्‌ भवति देवो वेसानिको महद्विद्य तिवपुष्क: ॥॥२६६॥। 


मोक्त नही तो देवलाक ! १७३ 
व 5 हज कद: 30250 40: बल 2 “नरक 33 मनन की लव कम लत पलक पी 
भ्रध जो साधु सम्यगदशन ज्ञान चारित्र से सपने होता है, अपनी शक्ति को 
छुपाये बगर चतक्ति बे अनुसार जा प्रवचनोक्त सयम मे पालन मे 

भप्रवत्तशीत रहता है, 

पिरतु] सपयण, झायुध्य, बल, बाल, वीम संपत्ति, चित्तस्वस्दता 
वी विवजता के कारण एवं कर्मों वी श्रचुरता [निकाचित सम] रू 
बारण रवाय [सिवल पमक्षय] संधे बिना मर झ्ाता है। 

बह साथु सौधम दवलांक' सत लेबर सवायसिद्धि [भनुत्तर देवतार)] तर 
के विसी भी देवलोब' मे महाव ऋतदवासा, धूति सिर] बाला और 
महान शरीरवाला वमानिक देव बनता है। 


विषेचन झा मुविराज, शायद तुम इस मनुप्यजीवन में तुम्हारी मोक्ष- 
यात्रा पूरी नहीं भी कर सको, ग्राठ कर्मों का पृणतया नाश ने कर 
सवा फिर भी निराश मत हाना । तुम यदि जिनप्रवचन के प्रति 
श्रद्धावान्‌ हो, मोक्षमाग का तुम्हे स्पष्ट भान है, मूल गुण (चरण) 
औ्रौर उत्तरगुण (करण) के पाछन गे जापत हो, प्रमाद का त्याग कर 
वे! महात्मनू, तुम जिन-प्रवचन के अनुसार सारी सयमक्रियाए बर रहे 
हो तो तुम्ह जरा भी निराशा महसूस ने को जदुरत नही है ! तुम 
निष्कपट हृदय से, सरल मन से तुम्हारी तन मन की शक्ति के मुतादिब' 
समम-यात्रा करते रहो । 

मे निष्कपट मन से, शक्ति को छुपाये धगर जिसाजा वे भ्रनुतार 
सयमधम की आराधना करता हु. फिर भी मेरे कर्मों के सारे बधन 
गया नही टूट जाते ? 

इस सवाल का जवाब २६८ वें श्लोक में ग्रयवार ने दिया है ! 
उहो ने भाठ कारण बताये हैं । तुम इन भाठ कारणा का जान लोगे, 
समझे लाग ता हताशा निराशा भें से बच जाओगे ! 


(१) सपयश्ा [सहनन] की बसजोरी 

सभी कर्मों फो तोडनेवाएटे वीरपुरप का झरीर सुरड होगा चाहिए । 
शरीर मे हष्टिया के रोड मजबूत हाने चाहिए यानों कि 'बज्यश्पम- 
साराच सघयणा चाहिए । ऐसा साथयणा है सही तुम्हारे पास ? हो 
सबता है यह सप्यण भी हो छुम्हारे पास, फिर भी-- 
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(२) भायुप्य की अ्रल्पता 

यदि तुम्हारा ब्रायुप्य छोटा है.... कम है, तो भी तुम अपने सभी 
कर्मो का क्षय नहीं कर सकते  बर्मध्यान चल रहा हो... अभी तो 
शुवलध्यान में प्रवेण नहीं हुआ हो .. और आयुप्य पुरा हो जाय, मृत्यु 
हो जाय. . तो कर्मक्षय का कार्य अबूरा रह जायेगा | मान लो कि 
तुम्हारा आयुप्य भी लम्बा है परन्तु . 
(३) शरीर को दुर्वलता 

तुम्हारा णरीर दुर्बल हे, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम भशवित 
से पीडित हो. . इसलिए भी सभी कर्मो का क्षय नहीं कर सकते 
तुम्हारा शरीर चलो, दुर्बल नही है परन्तु 
(४) काल की बविपमता . 

तुम यदि दृपमकाल में पाँचवे आरे मे जन्मे हो तो काल का प्रभाव 
तो तुम्हारे पर पड़ेगा ही ! काल का भी जीवो पर असर होता है 
ना ? दुपमकाल मे. .श्रीर, उसमे भी जब तीर्थंकर नही है... अवधिजन्नानी- 
मन पर्यवज्ञानी जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी महापुरुष नही है.... वैसे काल में तुम 
सभी कर्मों का क्षय नहीं कर सकोगे । 
(५) वीर्य की परिहानि : 

सभी कर्मों का क्षय करने के लिये आत्मा का श्रपूर्व एवं अद्भूत 
वीयें (आतरिक उललासमय शवित) उलल्‍लसित होना जरुरी है । इस 
काल मे, शरीर और सहनन की दुर्बलता मे वीर्य का स्फूरण होना 
शक्‍्य नही है, फिर सापूर्ण कमेक्षय हो कंसे सकेया ? 
(६) संपत्ति का अभाव : 

क्षमा वगैरह ग्रुणो की आध्यात्मिक संपत्ति नही है. . ग्रुणो का 
वेभव नही है. . वुद्धि का घन नही है... ग्रणी की इप्टि से दरिद्रता 
है .. और बुद्धि की अपेक्षा से भी निर्धतता है. . तब फिर सभी कर्मे 

नष्ट होगे भी तो कंसे ? 





4 हालाकि, दीकाकार ने सपत्ति का अथ 'घन' वर्गरह किया है। जो कि साघु- 
जीवन की अपेक्षया उपयुक्त नहीं लगता. ,जब कि श्रन्य प्रत में सम्पत्‌! शब्द 
बलोक में है ही नही...इसलिए यहा पर आध्यात्मिक अर्थ किया गया है। 
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(७) चित्त की व्यप्रता 

सत्र से वडा भौर सब से मजबूत वारण ता यही है! मन तो 
स्वस्थ रहता ही नही है ! कक्‍र्मो का नाश बरों के दिये थित वी 
स्वस्थता समाधि एवं सतुलन अ्रत्यात जररी है । वह नहीं हो णौर 
किरि साधु तरह तरह वी वाह्म भ्रियाए करते रहे, फ्रि भी वमक्षय 
हागा ही नहीं 
(८) कर्मों की प्रवलता 

जीव के पानावरण, दशनावरण, मारनोय और शअ्रतराय कम यदि 
अ्त्यत गाढ एव प्रवल' हो अर्थात्‌ निवाचित हो तब वे टूठेंगे कसे ? 
उन कमों के दुष्प्रभाव वे तले घिरी हुई आत्मा कमक्षय वा महान 
पुरुयाथ विस तरह करगी ? ये निवाचित कम साधक की आराधना 
में विक्षेप-खल्लरप अतिचार पंदा करते ही रहते हैं । 


'हन सभी वारणा से मेरा मोक्ष यदि नहीं होगा तो में मर कर 
क्सि गति में जाऊगा ? यह चिता होतो है व मन मे ? नही... चिता 
करन वी जरुरत नहीं है मुनियण ! तुम देवलोवा में ही जाओगे ! 
सुम्हारे दिल में माक्षमाग पर चलन वी तमस्वा है; जिन-वचनानुसारी 
सयम वा पक्षपात है, सम्यग्दशन का दिया जल रहा है तो तुम देवलाव 
में ही जाझोगे ! बह भी व्यतर दवलीव में नहीं, मवनपत्ति या ज्योतिष 
देवलोव' म॑ नही, परन्तु व्माविक देवलाका में ही जामोगे ! 

फ़िर घाहे तुम सोधम देवलोक से लगाकर श्रच्युत देवलोक तक 
के बारह में स किसी भी देवलावा में जाम्ोगे ! सौ अ्वेयय देवलीकर 
में से विसी भी अवेयनक' मे जाओगे या फिर पाँच भनुत्तर मे से भी 
किसी पनुत्तर देवलाक में जा सकते हो | 

देवलोक में तुम्ह दिव्य कद्धि मिलेगी | श्रप्ठ परिवार मिलेगा 
तेजस्वी शरीर मिलेगा समचतुरस्त सस्थान वाछा शरोर मिलेगा 
प्रश/द कोटि थे! भौतिक सुख मिलेंगे । यह सब मिलने पर भी तुम्हारे 
लिवि थे वराग्य' का दिया जलता रहेगा ! तुम इस सुस्ता म डूड नही 
जाप्ाग ) दिव्य सुरांपभोग में भी तुम्हारा हृदय भ्रनासकक्‍त रहेगा । 
सुम्हारी भ्राध्यात्मिक प्रगति रुक नहीं सरती ! बुम्हादी अन्तयात्रा ता 
गतिशीत्र ही रहेगी । 
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तीसरे भव्र में मोक्ष ! 


श्लोक : तत्र सुरलोकसोस्य॑ं चिरमनुमुय स्थितिक्षयात्‌ तस्मात्‌ । 
पुनरपि मनुष्यलोके ग्रुणवत्सु मनुषण्यसंघेषु ॥३००॥॥ 
जन्म समवाप्य कुलवन्धुविभवरुपवलबुद्धिसम्पन्न: । 
श्रद्धा-सम्यवत्व-ज्ञान-छंवर-तपोबरूससग्र: ॥ ३०१॥ 
पू्वक्तभावनाभिर्भावितान्तरात्मा विधृतसंसारः । 
सेत्स्पति तत* पर वा स्वर्गान्तरितस्त्रिभवभावात्‌ ॥३०२।। 

अथ वहा दीर्घेकालपर्यन्त देवलोंक का सुख भोगकर, आयुष्य का क्षय 
होने पर, फिर से मनुष्पलोक में ग्रुणवान मनुष्य-परिवार मे, 


० 


जन्म पाकर कुल, स्वजन, सपत्ति, रूप, बेल और दुद्धि से सपन्‍न होता 
है । एवं श्रद्धा, सम्यवत्द, ज्ञान, सवर और तमोवतत से पूर्ण हा हूँ । 
पहले कही गयी बारह भावनाओं से भा/वित वह अन्चरात्मा ससार 
का त्यागी बनता है। इसके बाद बीच में देवलोक में जाकर तीसरे 
भव में [मनुष्य के भव मे] वह मुक्ति को प्राप्त करेगा | 
विवेचन - मुनिराज ! 
नाच उठो खुशी से ! हर्षित बनो. तीसरे भव में तुम मुक्त हो 
जाओगे ...मुक्ति की मजिल तुम्हें तीसरे भव मे प्राप्त हो जायेगी. - 
यह जीवन पूर्ण होते ही, आयुष्य कर्म का क्षय होने पर तुम देव- 
लोक मे जाञ्ोगे | तुम्हारी आत्मा इस ओऔदारिक शरीर का त्याग करके 
दिव्यशरीर- वेक्रिय शरीर को धारण करेंगी। और देवलोक मे तो 
आयुप्य कितना दीर्घ होता है ! 'देवलोंक के श्रायुप्प असख्य बरसों का 





4 बारह देवलोक के श्रायुष्य - 

१ सौधर्म , २ सागरोपम, २. इश्ान * कुछ भ्रधिक २ सागरोपम, ३. सनत 
७ सागरोपम, ४. भाह्ेद्ध : कुछ अधिक ७ सागरोपम, ५. ब्रह्म १० सागरो- 
पम, ६. लाॉंतक . १४ सामरोपम, ७. महाशुक्त १७ सागरोपम, झ सहस्तार 
रैं८ सागरोपम, €. आनत : १६ सागरोपम, १० प्राखत २० सागरोपम, 
१६१. श्वारण : २१ सागरोपन, १२. अच्युत २२ सागरोपम । 

नो ग्रवेयक के पअ्राउुष्प -- क्रणश . २३ सामर।पम से लगाकर ३१ सागरोपम तक 
पांच अनुत्तर से ३३ सामरोपम 
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हाता हैं। अमख्य वरस तुम्ह सुखभोग में जिताने हाग, पर जस ही 
तुम्हारा दंबगति का आयुप्य पुरा हांगा, तुरत तुम्ह मनुग्य जम मिलेगा 
टी ॥ यह तुहारा तीसरा और अतिम जम होगा। इस ससारयात्रा का 
झतिम पडाव हागा। 


तुम्हारा अतिम मनुष्य भव अनेक विशपताञ्रा स नरापूरा होंगा। 
विशुद्ध जाति और उच्चकुल म तुम्हारा जम होगा। गहस्थोचित उच्च 
बाटि के आचारो का पालन जहां पर कुलपरपरा से होता होगा पे 
सजञ्नात परियार में तुम्हारा जम हागा। भरेपूरे परियार भे तुम्हारा 
जाम होगा 

9 जि ससार के श्रप्ठ सु बढ़े जाब है बमे सभी सुख तुम्ह 
मिलेंगे | तुम्ह उच्चकुल वी सानदानी मिलेगी | दुनिया वी नजरा 
में तुम गौरवशाली रहोगे। इसलिए, लोगा में तुम प्रीतिपात्त बनाग। 
तुम्हारी सानदानी या सभ्रातता केवल तुम्दार पस्ा या समद्धि की मही 
होगी, परन्तु तुम्हारे भीतर में रहे हुए उच्चगुणा बी अपक्षया होगी । 
फिर भी तुम्ह बुलाभिमान छू नहीं पायगा 

७ तुम्ह स्वजन भी प्रेमभरे मिलंगे | नि स्पाथ प्रेम एवं निर्दोप स्नह 
हागा उनवा तुम पर। तुम्हारे ही सू़ का प्रिचार हागा उनके दिल मं । 
फिर भी तुम्हारा दिल तो भीतर स विरवत - झनासवत ही रहेगा। 

० तुम गभ-श्रीमन्त बनोग । श्रीमन्‍्त माता व उदर मे तुम अवतरित 
हाप्रागे जम के पश्चात्‌ भी ढेरा सुख-साहयो तुम्हार बदमा मे हागी, 
फिर थी उस विपुल सुस-सपत्ति के प्रति तुम्ह ता प्रलगाव ही रहगा। 
भ्रनासवत भाव हो रहेगा। 

७ तुमा ऐसा ता दिव्य रुप-सौदय मिलग। वि एण्या वा श्रप्द 
मपबती स्त्रिया भी तुम पर सहजरूप 7 पुस्च हा उठग'! तुम्हारा 
प्रमाणापत्त भरीर, शरीर बी सूवसूरती, परीर वा तज, चहर थी 
चमया यह सत्र भ्रदभूत होगा फिर भी तुम “रप वे अभ्रयुरागा नी 
बाग नहीं ”हासकित तुम्ह छू पादगा । 

७ तुम्हार सप्रमाण शरीर म दुनिया वा चबित बर दे बसी 
तावत हागी धुम उस तावत वा उपयाग बराय ध४ता वबल परापवार 
के जिय दूसरा ये दु व दूर वरा के तियं। उस तापन वा प्रयाग 
श्र 
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अन्य को पीडित करने के लिये तो होगा ही नहीं ! अद्वितीय श्रित 
होने पर भी तुम्हे वर वा गर्व नहीं होगा । 

6 तुम्हारा मतनानावरणकर्म का क्षयोपण्मम इतना तो उमदा होगा 
कि तुम्हारी वुद्धिणक्ति-विचारणक्ति का दुनिया के धुरंधर बुद्धिशाली 
लोग भी लोहा मान लेंगे | चाहे जेसे उलभे सवाल और गुत्थियों को तुम 
तत्कारू सुलभा दोगे । गहन से गहन तत्वों को समभने मे तुम्हें देर 
नहीं लगने को । ऐसी और इतनी वृद्धि होने पर भी तुम्हे वुद्धि का 
अभिमान नहीं होगा। 

दुनिया को निगाहों मे चढ जाय वसा तुम्हे सब कुछ मिलेगा ! 
तुम्हे भारीरिक एवं मानसिक सुख देनेवारा मिलेगा .. परन्तु, दुनिया 
जिसे देख नही सकती . और अत्रन्तरात्मा जिससे भूम उठती है.... वैसी 
खाध्यात्मिक सपत्ति भी तुम्हे प्राप्त होगी। इस वर्तमान जीवन की 
तुम्हारी आाव्यात्मिक साधना से, आत्मा मे गहरे रहे हुए साकार तब 
जाग उठेगे। 

० तुम्दारी परमात्मश्रद्धा, परमात्मा के प्रति प्रगाढ प्रीति मे 
अभिव्यक्त होगी । परमात्मा का स्मरण तुम्हारे रोये रोये को कपित कर 
देगा । परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन तुम्हे गदगद्‌ू बना डालेगा। परमात्मा 
का पूजन-स्पर्शन तुम्हारी आखो को हर्पाश्रु से छलका देगा । परमात्मा 
की स्तवना तुम्हारे मन को भक्तिरस से भिगो देगी। गहरे तक छ जायेगी । 

७ वीतरागता को पाने के लिये महात्रतों को जीवन में जीनेवाले 
ज्ञानी-व्यानी महात्माओ के चरणों में तुम श्रद्धावान वने रहोगे । तुम 
उन त्यागी-विरागी साधुजनों के प्रशसक एव सेवक वन जाओगे। उनका 
सपर्क-सानिध्य तुम्हे अत्यत रुचिकर लगेगा। 

० सर्वजमापित मोक्षमार्ग पर तुम्हारी श्रद्धा अविचल रहेगी । 
तत्त्वार्थश्रद्धानहूप तुम्हारी श्रद्धा और ज्यादा, श्रौर गहरी होकर सुदृढ़ 
वनी रहेगी । इस श्रद्धा के वर पर तुम निर्भय, निश्चित एवं उत्साह से 
भरेपूरे वन जा्ोगे! द्वेप, खेद .उद्देग जैसे दोष तो दूर ही हो जायेगे । 

० तुम्हारे पास मतिज्ञान, श्रतज्ञान का प्रकाण होगा। यथा 


क्षयोपणम तुम्हे ज्ञान - प्रकाश की प्राप्ति होगी । मतिन्नान-दश्रुतज्ञान के 
सहारे तुम आत्मज्ञानी बनोगे। 
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७. भुनिराज, सम्यग्दशन झौर सम्यस्तान के फ्लस्वरूप तुम सम्यक 
चारित्र वा प्राप्त कर सकोगे। तुम पापाधवा वा तिरोघ करने के जिय 
तत्पर बनोग्रे। पाचो इद्रिया के विजेता बनन के लिये, चार क्पायों 
वा जुटमूल स उखाड़ फकने के लिय, पाँच अब्ता वा सिचाव ताउने 
के लिय, मन यचन वाया वे अशुभ एवं अशुद्ध योगो से प्रिरत हान 
के विय तुम सतत प्रवलभील बने रहाग। २४ द्वियाएं लग पर ज्यय 
बही इसकी तुम सापवानी बसतोग ! इसके लिये तुम पाच समिति 
और तोन ग्रुप्ति का पालन करोग वाइस परिपद्ढा वो रृत्तापुवक सहन 
बराग। दस प्रवार के यतिधम का यत्नपूवक पालन करोग। अनित्य 
बगरह बारह भावनाओं से नावित बनत चलागे और सामायिद्र- 
छदोपस्थापनोय चारित्र का पालन करत करते तुम बथारयात चारिश्र 
के प्रति गतिशीन बनाग | 


७ तुम समभते हा दि “निकाइयाणडवि फम्माण संबेण होइ 
मिज्जरण' निकाचित क््मो वी भी निजरा तपश्चया के द्वारा होती है ! 
इसलिए तुम अनशन, उनादरी वगैरह बाह्य तप के साथसाथ प्रायश्चित्त 
विनय वगरह आम्यतर तप की नो आराबना बरोग । ध्यान थार 
कायासग में तुम्हारी लीनता - ततलीनता बढती चलेगी । 


* तुम इस बतमान श्रमण जीवन मे प्रतिदिन बारह भाजनाम्रा 
से भाषित यनवर जित्तशुद्धि कर रह हा मा ? अनित्य, भ्रशरण, एक्त्व, 
श्रायाय, ससार अशुि श्राश्वव, सरर, निजरा, छोवस्पर॒प, वाधिदुलभ 
गन घमस्पाख्यात इस बारह भावनाझा से अपन चित्त का बासित- 
सुवासित क्या रपा है ना २? ये सस्तार तुम्हारी झात्मा वी गहराइ म 
उतर हुए ह देवलापा म असस्य काल का दीघ समय चीतन पर भी, 
ये सस्वार जाते नहीं हैं उसके बाद वे मनुप्यजीवन में व सस्वार 
जाग्रत हाम ही। उतने सास्वारा के बल पर सुम घमध्यानत मे स्थिरता 
प्राप्त बार साोगे। घम्रध्यान में से शुबलायान में प्रवेश बराग । 
शुवल्ध्यान मे तुम चारो घातोकक्‍्मों वा पूपररुपेण क्षय बर ये वीतप्य- 
संचत बनाग्रे * 

'हाबर! में बारह भायवाओआ का समाविष्ट यो यया है। पापकर्मों 
का प्रतिपल बाधथने वी झादत से मजबूर इस मत वो इन बारह भाव- 
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नाग्रो के जरिये ही रोका जा सकता है। वारह भावनाओं में से किसी 
भी एक भावना में मन को लगाये हुए रखना चाहिए | अपने विचारों 
को इन्ही भावनाओं के रग मे रण डालना है। इस जिन्दगी में यदि 
यह काम हो जाये और आत्मा में ये सस्कार गहरे उतर जाये तो 
अवश्य तीसरे भव में आत्मा सभी कर्मो का क्षय कर के मुक्तात्मा वन 
सकती है । 


ठीक है, इस जन्म मे पूर्णता नहीं मिल सकेगी ..पर तीसरे जन्म 
में तो पूर्णता प्राप्त होगी ही। वर्तमान भव पहला, देव का भव दूसरा 
आर तीसरा भव मभनुप्य का.. वह तीसरा मनुष्यभव अतिम भव वन 
जायेगा । कर्मो के सभी वधन टूट जायेगे। 

इसलिए, इस वर्तमान साध्ुजीवन मे -- 

(१) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से सपन्न रहो। 

(२) जिनप्रवचनोक्त समस्त क्रियाकलाप करते रहो। 

(३) तन-मन की ताकत का, ताकत के एक एक अछ का सदुपयोग 

करो । 
(४) मेरा मोक्ष होगा या नही ऐसी निराशा को भटक दो ! 
(५) 'मेरा मोक्ष होगा ही ऐसी श्रद्धा को मजबूत करो । 


गहस्थ के लिए सोक्षसार्ग : 


श्लोक : यश्चेह जिनवरसते गृहाश्रमी निश्चित सुविदितार्थ' | 
दर्शन-शीरू-ब्रतमावनाभिरभिडिजितमनस्क: ॥३०३१॥ 
स्थुलवधानृतचोयपरस्त्री रत्यरतिवरजितः सततम्‌ । 
दिग्रतमिह देशावकाशिकसनर्थविरति थे ॥३०४॥ 
सामायिक॑च कृत्वा पौषधमुपभोगपारिसाण्य च । 
न्यायागतं च कल्प्यं विधिना पात्रेषु विनियोज्यम्‌ ॥३०४॥ 
चेत्यायतनप्रस्थापनानि कृत्वा च शक्तितः प्रयत: । 
घपुजाश्च गन्धसाल्याधिवास पप्रदीपाद्या: ॥३०६॥॥ 


हस्व के लिये माक्षमाय श्ष१ 


भ्रथय 





प्रशमरतिनित्यतृषितों जिन गुरुसाधुजनव दनाभिरत । 
सलेखना च काले योगेनाराष्य सुविशुद्धाम्‌ ॥३०७॥ 


प्राप्त कल्पेथ्ये द्वत्व वा सामानिककत्वमायद्वा । 
स्थानमुदार ततन्ानुम्गयय च सुख तदनुरूपम ॥३०८।॥। 


नरलोक्मेत्य सवगुणसम्पद दुलभा पुनलब्ध्वा । 
शुद्ध स सिद्धिमेष्यति भवाष्ठकाम्य'तरे नियमात ॥३०६॥ 


इस मनुप्य लोक म जो गहस्थ जिनमत म विश्वास रखता है, तत्त्वाय 
का भवोभाति जातता है जौर सम्यगदशन भील ब्रत भावनाशा से 
प्रवन पन को बासित रखता है 

स्कूल टिसा, असत्य, जोरी पानी रति अरति का सतत त्याग बरता 
है । वदिश्ाव्रत, देशावक्तारिदा ब्रत, भनथदडविरति ब्त) 
सामायिक्द्रत, पॉपधप्रत और भोगोपभागपरिमाण दरवे न्यामप्वक 
उपातित किये हुए भ्रनादि द्रव्य को विधिपूवक सुपात्र में दता है, 
भक्ति वे मुवाविक प्रयत्पवव चत्याजया की प्रतिष्ठा करके रथ 
माल प्रधिव्रास पुर दीयक वेगरह स पूता मारता है, 

प्रशमभाव की प्रीति मे सा ध्यासा तीथकर आचाय साधुपुरुषो के 
चदत मे अभिरत मृत्युममय म सुवशुद्ध सलखना की ध्यान से 
श्राराधगा बरता हैं, 

[वह गहस्थ] सौघम वगरह देवजाब भ दंद्धपदवी, सामानिया दव- 
पदवी या अन्य कोर्ट विशिष्ट ल्वत्व प्राप्प करता है। वहा उस 
स्थात वी अनुरुष सुखभाग कर थी 

मनुष्य जोब भ जान तंवर, क्र से दुलभ वसी सवगुगा की सपत्ति 
वा प्राप्त करव, शुद्ध बुद्ध हुई चह प्रात्मा मोक्ष म जाती है) आठ 
भवद मे तो बहू अयश्यमेर सिद्धि धाप्त करतीं है। 


विवेचन जो मनुष्य घरमसार छाडक्र अणगार नही बन सकता है, 
महाब्रता का पालन करने म शक्तिमान नहीं है वह मनुष्य भी माक्ष- 
माग का यात्री बन सकता है | सदगतति प्राप्त कर सकता है भार 
परपरवा श्रमण जोवन जोने वा सामय्य प्राप्त कर वे! ज्यादा से ज्यादा 
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न कील ननम 





ग्राठ भव इस ससार में कर के मोक्ष में जाता हैं। गहस्थोचित मोक्ष- 
मार्ग की आराधना का स्पप्ट मार्गदर्शन ग्रन्थकार ने यहा पर दिया है। 


सवसे पहले सर्वजप्रशीत-वीतराग वचनों में रृढ श्रद्धावान होना 
होगा । जिनवच्रन मे-जिनप्रवचन में श्रद्धा पैदा तव होगी जब वह 
गृहस्थ जिनवचनों को भलीभाति जानेगा । जिनवचनों को जाने वगर, 
उन बचनों का यथार्थ स्वोकार नहीं हो सकता ! “एतदेव संसारादुत्तारक 
प्रबचनम्‌' ससार सागर से पार उतारनेवारा बही जिनप्रवचन 
ऐसा निर्णय उसे करना होता है। बहुत ही अच्छे ढंग से जिनवचनों 
को जानना है। इसीलिए ग्रस्थकार ने 'सुविदितार्थ” शब्द का प्रयोग 
क्रिया हैं। जानकर उस पर दृढ श्रद्धा स्थापित करनी है, अतएवं “निश्चित 
णब्द का प्रयोग किया गया है। 


जिनवचनो को, सर्वक्षमापित मोक्षमार्ग को जानने-समभने के लिये 
उस सद्यूहस्थ को महान श्रृतवर ज्ञानीपुरुपों के चरणों में बैठकर 
विनयपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अ्रपनी डितनी प्रज्ञा हो...उसके 
मुताबिक अध्ययन की गहराई में जाना चाहिए। यथार्थरुप मे पदार्थों 
को निर्णीत करने को अभिरुचि .जिनवचनों के श्रवण-पठनपाठन के 
लिये मनुष्य को प्रेरित करती रहती है। उस अ्रभिरुचि से ही जिनवचन 
की निष्ठा पैदा होती है। 
आस्तिकता का शुभ भाव आत्मा में प्रगट होने के वाद उस आत्मा 
में अन्य चार शुभ भाव कम ज्यादा अंश मे प्रगट हो जाते है। 
(१) दुखी जीवो के दु.ख दूर करने की इच्छा जगती है। 
(२) थाँच इन्द्रियों के विषयो मे श्रासक्ति घटती है । 
(३) ससार के बबनों का इर एवं मोल्ष के प्रति प्रीति जगता है। 
(४) राग-द्वेप को तोन्रता घटती है ...मिथ्या मान्यताओं का कदाग्रह 
उपणान्त हो जाता है। 
हालाँकि, यह सम्यग्यदर्शन का निर्मल भाव तब प्रगठ होता हैं 
जवकि -- 
न भायुप्य कर्म के सिवाय के अश्रन्य सात कर्मो की स्थिति “अन्त: 
कोझाकोडी सागरोपम” की हो जाती है। 


शहस्थ के जिय माललमाग श्ष३े 





“- संसार का परिश्रमण (ज-म-जरा) “अबपुदगल परावत की 
मर्यादा में शप डना चाहिए। 

कत्मा में सम्यगंदशन का गुरा प्रगठ हान के पश्चात, वह सद्गहस्थ 
यथाश्षक्ति, हेय का त्याग और उपादय का स्वीकार करन की आवाक्षा 
करता है। वह गहस्थोचित ब्रतनियम (शोल) का जानता है, समभता 
है। श्रमित्यालि बारह भावनाश्ों के चितन स उसम 'श्रत्त नियम ग्रहण 
करन का बल प्रगट होता है। उसका मनाभाव रढ़-मजबूतत बनता है। 

७ हिसा वगरह पाच पापा म एंहिक आपत्ति एवं पारलॉकिक 
अनिष्ट का दशन वरता है। 

७ हिंसा वगरह दोषो में दुख ही है।' वसी भावना से वह 
वारबार भावित बनता है। 

७ प्राणामात्र के प्रति मेश्रीभावना, गुणाधिक मनुष्यों में श्रमादभाव 
दुखी हा रह जीवा के प्रति करुणाभावना और अ्रविनीत-कुपान के 
प्रति माध्यस्थ्यवत्ति बमाये रखता है। 

७ जगत के स्वभाव का और शरीर के स्वभाव वा चितन करबवे 
सबग झार वराग्य को वह पुष्ट करता है। 


गृहस्थोचित बारह ब्रत 
(१) स्थूल प्राशयातिपात से बिरति 


प्राणातिपात' यानी हिसा | अ्रमाद से हानवाले प्राणवघ को हिसा 

कहा गया है। 
गहस्थजीवन म यूक्षम जीवा (पृथ्वीकाय वगरह एकेरद्रिय जीव) 
वी हिंसा से बचना शक्‍य नहीं हाने से, स्थूल (वेईद्विय वगरह जीव) 
जीवो वी हिंसा से विरत रहने वा यह पहला ब्त है। अथवा स्थूल 
4 हिसानत्तस्तयाब्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिग्न तम्‌ ॥ --तत्त्वार्थें० ७/१ 
2 हिसादिध्वित्ममुत्रचापायायद्यदशनम्‌ | दु खमब वा। मैवीप्रमात्वाल्प्पमाध्यस्थ्याति 

सलगुणाधिकविन्नश्यमाताविन यपु । जगत्वायस्वभावी च सवगवराग्याधम्‌ ॥ 

-- तत्त्वायें० ७/४-७ 
3 प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपण हिंसा । +नत्त्वार्थें” ५/८ 
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का तात्पर्यार्थ 'संकत्प हिसा' है। इन जीवो को मार द्‌ ” ऐसा सकल्प 
करना वह स्थूल प्राणातिपात कहा जाता है। इस लकब्पपूर्व की हिसा 
नहीं करना, यह पहला ब्रत हैं। 
स्थूल प्राणनाण की वृत्ति और प्रवृत्ति कम होने से व्यक्तिगत जीवन में 
एवं सामूहिक जीवन में शांति और सुख को बढावा मिलता है । यो करते 
करते प्रमत्तयोगरूप सूध्म हिसा का त्याग भी सहज बन सकता है | 
स्थूल हिसा के त्याग का ब्रत लेने के वाद निम्न पाँच सावधानियां 


/५ 


रखनी जरुरी होती 

किसी भी जीव को उसके इप्ट स्थान में जाने से नहीं रोकना 
या वाधकर नहीं रखना। 

२ चाधबूक से या रस्सी से मारना -ताडित नही करना । 

3 कान, नाक, चमडी वगरह अ्वेयवों को काटना य्य बधिया नही 


० 


करना । 
४ पशु प्रर या मनुप्य पर, उसकी हँसियत से ज्यादा भार नहीं 
डालना । 
५ किसी के खाने पीने में श्रतराय नहीं करना । 
[हस्थजीवन की किसी मजबूरी से इसका पालन साथद ने भी हो 
सके, तो भी हृदय की कोमलछता नप्ट न हो और सामने के जीव की 


मृत्यु न हो जाय, इतनी साववानी तो रखनी चाहिए । 
(२) स्थूल मृषावाद (अनृत) से विरति -. 


मृपावाद यानी असत्य ! 'प्रमाद से इरादापूर्वक असत्यः कथन 
करना, उसे कहते है असत्य । जिस चीज का अस्तित्व हो उसका इन्कार 
करना, उसका नाम है असत्य । या फिर जो वस्तु जिस रूप से हो उससे 
अलग रूप में उसका वयान करना-उसका नाम है असत्कथन । वात सच्ची 
होने पर भी दूसरे के दिल को टीस पहुँचे वैसी हो.. .उसे भी असत्‌ कथन 
माना गया है। स्थूल मृपावाद का अर्थ है इरादापूर्वक (दुष्ट, असत्‌ कथन 
करना । उसके त्यागरूप यह दूसरा तब्रत है। 








4 वसदभिधानमनृतम्‌ | -- तैत्त्वार्थे० ७/६ 





गुहस्थ के जिये भोखमाग श्घ्र्‌ 


स्थूल मृपावाद-त्याग वा प्रत लछेने वाले गहस्थ वा निम्त पांच 
सावधानिया रसनी हांती हैं 


१ सच्ची-भूठी बाता से पटावर कसी को गलत सलाह यही दना । 


२ राग-हप से प्ररित होकर पति पत्नी, भाइ भाई पिता पुत्र 
वगरह को अलग पही बरना। उनकी सच्ची भी पुप्त बात 
प्रगट नही बरना। गलत आाराप गही मठना। 

५ गलत-जाली सिक्‍क्ते बनाना नही जाली हस्ताक्षर वरना नहीं 
बनांवटो दस्तावज नही करना जाली नोठ नहीं छापना 
जाली निशान नहीं करता वगेरह। 

४ किसी की श्रमानत का हेडपना नहीं। जरा सी भी चीज का 
हटप नही करना । 

५ पग्रापस में सबंध टूट ज/य उस इरादे से एक-दूजे वी चगली 
नही करना! किसी की युप्त वात को प्रगंट कर के उसकी 
ताहीन नहीं झरना । 


(३) स्थूल अदत्तादान से विरति 


अदत्ताटान अर्थात थों । 'जदत्तादान का स्तय! भी कहा गया है। 
बिना दिया हुआ लता उसझा नाम चोरी | जिस चीज पर किसी दूसर 
का अधिकार हा वह चीज चाहे क्र तिनके जसी ही क्‍या न हा, 
उसके मालिक की इजाजत के विना चोरी करने के श्राशय से ते नना 
उस चारी वहा जाता है। स्थूल चोरी का अथ यह है दुनिया म 
समाज मे, राज्य मे, जिसे चोरी मामी जाती हो बसी चारी करता। 
ऐसी चोरी के त्यागरूप यह तामरा ब्रत है। इस ब्रत कय लेनंवाले 
गहस्थ को, चाहे फितनी भी अच्छी चीज हो पर यदि दूसरे की हा 
ता उसके प्रति ललचाना नही चाहिए। दूसरे की वस्ठु लेने का विचार 
तक भी नहीं करना चाहिए। 


स्थूल चोरी के त्यागरूप तीसरा ब्रत लेनवाले को निम्न पांच 
सावधानिया रखनी होती हैं 
34802 20 06% 4070, +04:6 


4 प्रदत्तादान स्तेयम्‌ । ++त्तत्त्वार्थेंल ७/१० 
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०] 


किसी को चोरी करने के लिये स्वय प्रेरित नही करना, दूसरे 
के द्वारा प्रेरणा करवाना नहीं .. .या चोरी के काम में सहमति 
नहीं देना । 

२ चोरी का माल खरीदना नहीं, लेना था रखना नहीं। 

३ देण के, राष्ट्र के आरयात-निर्यात के कानूनों का उल्लंघन नहीं 

करना । तस्करी में हिस्सा नहीं लेना | 

४ गलत या जाली नापतील, तराजू वर्गरह से चीज-वस्तु की 

लेन देन नहीं करना । 

५ असलो चीज की नकल करके नहीं चलना। [जंसे अपने देश 

का कपडा और मुहर लगाये जापान की. ..त्गरह ] 
(४) स्थूल मंथुत्र से विरति 

स्थल मैथुन यानी परस्त्रीगमन । 

'गृहस्थ को परल्त्री के त्याग रूप यह चौथा ब्रत लेना है 
स्त्री-पुरुप की रतिक्रिया में मंथन शब्द रढ हुआ हैं| मंथन का सर्वथा 
(मन-वबचन-काया से ) त्याग, वह महात्रत है। झ्राशिक त्याग वह ब्रत है । 
गृहस्थ स्वस्त्री के साथ मैथुन » सेवन व रे, परन्तु परस्त्री के साथ मैथुन 
सेवन नहीं करें, इसका नाम है स्थूछ मैथुन से चिरति। (स्त्री के लिये 
परपुरुष के साथ के मंथुन सेवन के त्याग रूप यह ब्रत समभना है) 

इस व्रत के धारक को निम्न पाँच सावधानिया रखनी जरूरी 
होती है। 

१ कनन्‍्यादान के फ्लकी इच्छा या स्नेहसवघ से अन्य सतति की 
शादी वगरह नहीं करना । 
किसी दूसरे ने थोडे समय के लिये पैसे देकर (किराये पर ) 
रखी हुई वेश्या वगेरह स्त्री का उस समय में उपभोग नहीं 
करना । 
वेश्या, विरहिणी स्त्री, अनाथ सरुत्नी, वगैरह जो कि किसी अन्य 
पुरुष के अधीन नहीं हो उसका भी उपभोग नहीं करता । 


4 परदारनिदृत्तिब्रतस्य तु परपरिगृहितस्त्रीपरिहार: ।. --प्र. र. टीकायाम्‌ 


ल्‍्प 


ल्‍्प७ं 
+ 


मृष्स्य था जिये मोलमाग हद 





८ सृध्टिविशद्ध रतिक्रिया नहीं करता ) 
५ पारवार का्मेच्छा वा उद्दीपन नहीं वरना [इसवे लिय उत्तेजक 
झाटार व्यवहार खान पान, नहीं रसना चाहिए «प्रा छूय 
नहीं दसन चाहिए वसे वणन नहीं पपने चाहिए बस सपय 
नहीं रसने चाहिए] 
उ्त्स्थी (पानी) वे अवावा तमाम स्थिया # साथ इस ग्रत के 
श्राप या हँसना घूमना स्पर्श बरमा वपरह शा देना चाहिए । 
पती सह स्वपुर्प (प्रति) मे प्रलयवा तमाम पुरा के साथ शय ब्रत 
मी घारया स्थ्री वा भी हसना, घूमना, या शरीरर्पणा बरना स्थाग 
देना रहिए । 
(५) स्यूल परिग्रद्द से विरति 

ग्र पवार ने बसे ता तत्वाथसूत्र म परिण्ह का भश्रथ मू छा किया 
है, पर प्रस्तुत ग्रण मे उहाने रति-भरति अब किया हैं। रति यानी 
सूी >जरती यावा माराजया । जा मनुष्य घन बाय. पोना प्दी 
जोहगाा घर दुश्ान पमीन वाट स्वाना»शगम पषति में मूुन्धा 
[धिीतनि] “पता है लगाये रखता है उप हर्पल हर क्षाय रति अरति 
[पा जागुती] होगा ही। इसतिय परिग्रह ये परिमाण रुप विरति 
या यह पषियां ग्रत है। परित्रह में री-ग्ररति घटा जाहिए। छयाव 
यम काया घाहिए। 

हय धरा ए धारप मा निग्य सावधानिया रसनो आयश्यन होती है 

है जिस जमीन मो सती बगरह के छाया मारी गया हा उस सत्र 

गहा जाता है और रन्‍न लायर जमीय वो या तु माना 
जाता है । रत दाना था प्रमारा [ मयाहा सीमा ] शरद व बा 
एड पे, उस मंयाहा था प्रतित्रमश यहाँ मरना चाहिए । 
अपशार मे संग हुए घोर ध्यार छाग सार घाटा ये निनियित 
प्रमाश को हाथो पदों चाहिए । 

3 पदु भा जा गय रिया है यह और झगज सार, वे वयदुटा 
प्रमाण का बढाया मी घारहिए । 

$ दुंभ््ा शरद 3 7 ए आरगाप३ छा 


ष्त 
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४ नौकर वंगरह की निश्चित संख्या का अतिक्रमण नहीं करता 
। 


प वरतन ओर कपड़ो की निश्चित मर्यादा का उल्लबन नहीं 
करना चाहिए | 


ये पाँच अथुत्रत कहें जावे हैं| इन्हें 'मूल गुणा भी कहा जाता 
है। तीन ग्रुणव्रत श्रौर चार विक्षाद्रतों को उत्तर युण' कहा जाता है। 
प्रन्थकार ने इन उत्तर गुणों को शील' कहा है। 


(६) विगृविरति ब्रत . 


पूवें-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, और ऊरब्व-अधघोदिशाओ्ो में जाने की 
मर्यादा निश्चित करना. उस मर्यादा से वाहर नहीं जाने का यह ब्रत 
है । यहां तक जाऊगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा - इस तरह यह ब्रत 
लिया जाता है। इस ब्रत के घारक को निम्न नियमों का पालन 
करना होता हे : 

१ पेड, पहाड पर चढने में या विमान मे सफर करने को ऊँचाई 


का विस्तार तय करने के बाद में छोभ-लालच या अन्य किसी 
कारण से मर्यादा को तोड़नी नहीं चाहिए 


ल्‍प् 


नीचे भूमियूह (तरूघर) मे .कुए वगैरह में उतरने का प्रमाण 
[मर्यादा | नक्की कर के उसको मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए 


श्श्ां 


तिरे जाने [गाड़ी, वस या अन्य किसी वाहन से, पंदल 
चलकर | का प्रमाण तय करने के बाद उसका भग नहीं 
करना चाहिए 


४ अलग अरूय दियाओ का अलग अ्रलय प्रमाण स्वीकार करने 
के परचात्‌ कम प्रमाणवाछी दिशा में विशेष प्रयोजद झा 
जाने पर, दूसरी दिशा मे स्वीकृत प्रमाण में से अमुक हिस्सा 
कम करके इच्छित दिशा मे जोड़ना नहीं चाहिए, 


* श्रमाद से या मोह से, लिये हुए व्रत का स्वरूप और उसकी 
मर्यादा विस्मृत न हो जाये इसकी सावधानी रखनी चाहिए । 
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(७) देशावक्राशिक ब्रत 


शमेंशा के लिये दिशाआ में जान की भयादा निश्चित हाने पर 
भी, उस मयादा में रहते हुए, समय समय पर प्रयोजन के मुताबिक 
क्षत्र का परिमाण नकवी करना ऑर उसके अलावा के पापकार्यों से 
नियत्ति छेना, उसका नाम है देशाकाशिक ब्रत । इस ब्रत के धारण का 
मिम्न सावधानिया रसनी चाहिए 


१ जितन प्रदंणों का नियम किया हा, उससे बाहर रही हुई 
वस्तु वी आवश्यक्ता पड़े ता खुद ता नहीं जाना, पर सदेध 
वगरह भेजवर दूसरा के द्वारा भी वस्तु मगवाना नहीं। 

२ नौकर आदि वा हुक्म करके वहा बठ वठ भी वाम नही 
क्रपाना चाहिए। 

3 निश्चित की हुई मर्यादा के बाहर रह हुए किसी का बुलवा 
कर काम वरवाने के इरादे से परखारना या आवाज भी नहीं 
देना । 

४ शब्द ता नहों पर इशार से या शरीर का हिलाडुला बर 
भी कसी को नहीं बुलाना। 

५ कक्‍कर वगरह फ्क्कर भी श्रपन पास झान का सूचना नहीं 
देना ! 

(८) अनथद्डविरतति ब्रत 


निष्प्रयाजन विना किसी कारण कोई प्रर्नात्ति करना उस बहुत 
है श्रमथ । बवजह अपनी झग्रात्मा दडित हा वह हाता है अनथदड ! 
झपन भोगरूप प्रयांजन से जा पाप-प्रतत्ति हा इसक अछावा वे समाभ 
पाप व्यापार अनथदर माने जाते ह। उनसे निवत्ति लेना, वह श्राठवा 
व्रत है। इस ब्रत वे धारक का निम्न सायधानिया रसनी आवश्यक है। 

१ असम्य भाषण नहीं फरता। परिहास-ठिंठाल़ी नहीं करना । 

२ चुहलवाजी करके शारीरिक विक्रियाए मही बरना । 

३ बेशरम हाकर बजा बफ नही करना । 

४ शस्त, अस्ति वगरह पाप साधन दूसरा का नहीं दगा। नहीं 

रुसना । 
५ भोग उपभाग वी ढर सारी वस्तुएं एकत्र करना। 
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(६) सामायिक ब्रत : 
अमुझ निश्चित समय तक [दो घड़ी 5 ४८ मिनट ] पाय का: का 
त्याग करके प्रतिज्ञापूर्वक [करेमि भते सूत्र के द्वारा | धर्मप्रवृति में स्थिर 
होना । उसे सामाथिक ब्रत कहा जाता है। इस ब्रत को बहुधा चैत्या- 
यतन [उपाश्रय मे] या साधु के पास करना होता है। इस द्वत के 
धारक को निम्न पाँच सावधानिया रखना जरुरी हैं : 
१ हाथ, पर वर्गरह अगो का विनजरुगती सचलन वेद करनता। 
२ अर्थहीन, सस्क्रारहीन, हानिकारक भापा नहीं वोलना । 
ऋरध वर्गरह विकारों के वश होकर बूरे विचार नहीं करता । 
४ ऊवाहट का शिकार नही होना। ज्यों त्यो प्रवृत्ति को निपठाना 
नही । 
४ एकाग्रता बनाये रखनी । चित्त को स्थिर रखते हुए मै सामायिक 
में हु' वह स्मरण रखना । 


५९ 


(१०) पोषध ब्रत * 

आठम - छोठस - पूनम वगरह पर्वृतिथि के दिनों मे, प्रतिज्ञापूर्वक 
चार प्रहर का या आ्राठ प्रहर का पोपध व्रत करना । १ आहार का त्याग, 
२. शरीर के श्रृंगार का त्याग, ३. व्यापार का त्याग एवं ४. ब्रह्मचर्य 
का पालन इस तरह चार प्रकार का यह पोषध ब्रत होता है । इस वत 
के घारक को निम्न सावधानिया वरतने की होती है 

१? कोई जतु है या नही, वह श्राखों से देखकर या मुलायम उप- 
करण [चरवले | से प्रमार्जन करके मल-समृत्र-श्लेष्म वर्गरह का 
त्याग करना चाहिए। 
देखभाल कर, प्रमार्जत कर के लकडी, चौकी-पाटा वर्गरह लेना- 
रखना चाहिए । 
देखभाल कर, प्रमार्जज करके आसन या सथारा विछाना 
चाहिए । 
४ उत्साह से योग्य प्रवृत्ति करनी चाहिए । 
५ में पौषव में हूं, चार प्रहर या ८ प्रहर का मेरा पौपध है. 

वगरह याद रखना चाहिए । 


ल्‍्प्ं 


हे 


4 
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(११) उपभोग परिभोग - परिमाण ब्रत 

पुष्प, घूप, स्नान, विलेपन वगरह उपभोग मे गिन जाते है । 
जवकि वस्त्र, शयन, मकान, गहने वगरह्‌ परिभोग कहा जाता है। 
अशन-पान-खाद्य-स्वा-रप भाजन भी उपभोग कहा जाता हैं। 
कहने का मतलब यह है कि जिस मे काफो पाप सभवित हा बसा 
भोजन, गहने, कपड, वरतन वगरह का त्याग कर के, कम पाप लगे 
वैसी बस्तुआ के भोग वे लिये परिमाण (सरया) निश्चित करना वह 
इस ग्यारहव ब्रत का लक्ष्य होता 6॥ इस ब्रत के वारबा को निम्न 
सावधानिया रखनी होती ह 

१ किसी भी तरह की वनस्पति वगरह सचेतन (सबित्त) पदाथ 
बा आहार नही करना । 

२ ग्रुटी, वगरह्‌ सचित्त पदायथयुक्त फल वगरह का भाजन नहीं 
करना । 

३ तिल, खसखस वगरह मचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू वगरह का 
भोजन भमही करना। बसे ही चीटी, इलिका बगरह सूक्ष्म 
जतुओ से युक्त वस्तु का भोजन नहीं करना । 

४ शराब, भंग वगरह मादक पदार्थों का सेयन नहीं करना। 

५ श्रधपक् अपक्व भश्राहार का भाजन नही वरना । 


4१२) अतिथि सविभाग व्रत 

न्यायोपाजित एवं साधु साध्वी के लिय उचित, याग्य बसों साने 
पीने का वस्तुआ का उभय पक्ष (लेने वाले एवं तने तराक्े दाना) को 
लाभ हो उस ढग से, शुद्ध भक्ति भावपूवक सुपात्र में देना--उसका नाम 
है अतिथि सविभाग ब्रत | इस व्रत के लिये जरुरी है कि 

-- पौषघक्रत मे उपदास वे पारण के दिन किया जाये। 

++ साधु-साध्वी के निमित्त कुछ भी भाजन वगरह न बनाये । 

-- धर पर श्राये हुए साधुओ को भ्रादरपूवव' भाजन वर्गरह देना। 

-- साधु को जो नहीं दिया हो उस पदाथ का उपयोग स्वय वे 
लिये नही करना । 
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इस ब्रत के धारक को चाहिए कि वह निम्न सावधानिया भी बरते 


१ खाद्य सामग्री साधु को देनी न पडे इसके लिये उन पदार्थों को 
सचित्त वस्तु के उपर रखना नहीं या उनसे लगाकर मत रखना | 

२. देने के पदार्थों पर सचित्त वस्तु रखकर उन्हे ढाप मत देना । 

यह चीज तो मेरी नहीं है...दूसरो की है... वेसा भूठ नहीं 

वोलना (देना नही पडे इस इरादे से) 

४ बेमन से... अनादर से मत देना। दूसरो की ईर्ष्या या स्पर्धा से 
मत देना । 

५. साधु आयेगे तो देना पडेगा' यह सोचकर भिक्षा के समय से 
पूर्व ही खापी नही लेना । 


शा 


इस तरह शुभ भावनाश्रो मे बहता हुआ सद्गृहस्थ बारह क्रतो का 
भलीभाति पालन किया करें एवं अधनी आर्थिक शक्ति व मर्यादा के 
अनुसार जिनमदिर मे जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा वगेरह करें। स्वजन 
परिवार के साथ, गीतगान एवं सगीत के सूरो के साथ, नृत्यकारो के 
नृत्य के साथ दिल के उछलते - उफनते उमय के साथ प्रभु की प्रतिष्ठा 
करें। इस प्रसग पर जिनशासन की जिन जिन माध्यमों से प्रभावना 
हो सकती हो .उन सभी माध्यमों को दान दे .उनका उपयोग करे... 
यानी कि जनसमूह जिनशासन का प्रशसक बने ..वेसे उपाय करे इसके 
लिये देश-काल व उपस्थित परिस्थिति का पूरा अभ्रदाजा लगाकर 
प्रवृत्ति करे । गुणों से ओर ब्रतो से जनसमूह मे लोकप्रिय एव आदरणीय 
वना हुश्ना प्रशान्त व्यक्ति ही जिनशासन की महान प्रभावना कर 
सकता है। 

७० प्रतिष्ठा कर के-करवा के वह सत्पुरुष, तीर्थकर परमात्मा की 
प्रतिमा की भावपूर्वक पूजा करें। जिनमदिरों को विशिष्ट सुगधित 
पदार्थों से सुरभित कर दे इसके बाद ताजे सुगधी फूलों की माला 
प्रभुप्रतिमा के गले मे आरोपित करे । कीमती श्रलकार व वस्त्र अर्पण 
करे, उत्तम प्रकार के सुगधित धप -सुवास से पूजा करे। रोमहषित 
होकर दीपक पूजा करें। भावपूर्ण हृदय से परमात्मा की स्तवना करे। 


७ “कव मै साधुजीवन को पाऊगा ? कब मै कषाय शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करुगा ? कब मै ज्ञानध्यान मे लीन - तलालीन होऊगा ? 








मुहम्य थे लिये मॉलमाग श्ह्र 


कब म प्रशमरस में डूब जाऊंगा ?' इस तरह की अभिलापाएं उसके 
दिल के दरिये में हमशा हिलारे लेती रह। 

मर्देव वह महापुरुष, त्तीथकर भगवत के स्मरण में दशन मे-बदन 
में अभिरत हाता है। धिकाल जिनपूजा करता हा। 

सर्देय आचाय - उपाध्याय और साधुपुरुषपा के दशन बदन में और 
सेवाभक्ति में वह तत्पर रहता हो । उसके हृदय मे प्रीति, भक्ति, श्रादर, 
चहुमान भरे हुए हो ! 

जब उस ल्गे कि “अव मेरा आयुप्य कुछ ही शप है मौत निकट 
है ' तब 'मारणा तक सलेखना ब्रत लेगा चाहिए। 


कपाया पर विजय पाने के छिये, कपाया का क्षोण बनाने के लिय 
सलेखना प्रत' लिया जाता है। यह सलेसना ब्रत वतमान शरीर का 
अत्त आये पहा तब लेने का हाने से वह 'मारणातिक सेलेखना कहा 
जाता है। सलेखना ब्रत मे श्राणों वा नाश होता है पर वह रागद्वेप 
या मोह से नहीं होता है इसलिये उसे शात्महत्या या सुदकुशा नहीं 
बहा जा सक्‍ता। इस ब्रत का जम होता है निर्मोही एवं वीतराग 
बनन वी उदात्त भावना में से ! यह ब्रत तब ही ग्रहण किया जाता है 
जबकि मृत्यु निश्चितल्प से मजदीक दिस्नन लगे भ्रौर कसी भी 
प्रकार का दुष्यान या आतध्यान हांने वी शक्‍्यता नहीं हो ! इस ब्रत 
वा स्वीवार करने पर निम्न बातो वी सतकता रसनी आवश्यक 
होती है । 

७० 'इस ब्रत का ग्रहण करने वाले वी दुनिया के लाग्र पूजा करते 
हैं, आदर-पत्कार करते है. प्रशसा करते ह यह दखकर ललचा नहीं 
जाना ह और न ही यह सोचना है कि 'मरी जिंदगी बट जाये तो 
अच्छा |! 

७०. प्रत लेने के पश्चात्‌ यदि कोई सेवा करनवाला न मिले काई 
आदर या मान देनेवाला न हा तब परेशान नहीं हामा है भ्रार जल्दी 
मर जाये तो अच्छा / ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी है। 

७ प्रत लेन के बाद मित्र-पुत् या स्वजना पर स्नेह-आसक्ति 
नहीं रखना है। 

4 मारणाततिकी सतेखना जाविता । -- तत्त्वार्थें० ७/१७ 
१३ 
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# जीवन में अनुभव किये हुए वेषयिक सुखो को स्मृति में नही 
लाना है। 


७ तप-त्याग का बदला किसी भी भोगसुख के रूप में मागने की 
गलती मत करना । 


इतनी सावधानिया रखते हुए, धर्मध्यान मे वह रममाण रहता है। 
इस तरह परम विशद सलेखना - ब्रत का वह पाऊून करता है. ..पालन 
करते-करते समाधिमृत्यु का वरण करता है! 


उसका जन्म देवलोक में होता है। वैमानिक (१ से १२ तक) 
देवछोक में वह इन्द्रत्व प्राप्त करता है--या फिर इन्द्र के समान सपत्ति- 
वेभववाला 'सामानिक' देव होता है। इन्द्र या सामानिक देव न वन 
पाये तो भी वह विशिष्ट ऋद्धि-तेज एवं प्रभावपूर्ण वैमानिक देव तो 


होता ही है | 


प्रश्त * मनुष्यजीवन मे उच्च कोटि का धामिक जीवन (देशविरति- 
पूर्ण जीवन) जीकर देवलोक मे वह जीवात्मा अविरति का जीवन क्‍यों 
प्राप्त करता है ” उसे तो दूसरे जन्म में तो क्रमिक धामिक - आध्यात्मिक 
विकास हो वैसा वातावरण मिलना चाहिए ना ? 


उत्तर सम्यर्इष्टि जीवात्मा एवं देशविरति जीवात्मा देवगति का 
ही आयुष्य बाधते हैं। जिस गति का आयुष्य कर्म बधा हो ...उस गति 
में जाना हो पडता है . .देवगति मे जीवात्मा हालाकि, ब्रतनियम वगैरह 
का पालन नहों कर सकता है, परन्तु परमात्मा का स्मरण॒-दर्शन-पूजन- 
स्तवन वगैरह तो कर ही सकता है। और फिर, इन्द्र तो सम्यग्डष्टि ही 
होते है. ..यहा मनुष्यजीवन मे जो जीवात्मा उच्च कोटि की वाह्म- 
आतरिक घर्म-आराधना कर के देवलोक मे जाते है...वे सब अधिकाश 
वहां पर सम्बन्दष्टि ही होते है। अत. वे देवछोक के दिव्य सुख-वेभव 
असख्य बरसो तक भोगते हुए भी उसमे डूब नही जाते है। मनुष्य 
छेत्र मे जहा जहा तीर्थकर विचरते हो वहा वराबर आते जाते रहते 
है और धर्म का उपदेश सुनते रहते है। 'नदीश्वर द्वीप” जैसे शाश्वत्‌ _ 
तीर्थों की यात्रा भी वे करते रहते है । तीर्थकरो के जन्म-दीक्षा-केवल- 
निर्वाण कल्याणक के महोत्सव मनाने के लिये जाते है। जब भी किसी 


प्रममरति वी फ्लप्रति ह्ध्द 


छम्मस्थ जीवात्मा वो वेपलचान की प्राप्ति हाती है तव कैवलचान वा 
महोत्सव मनाने भी जात॑ हैं । 

मनुष्यजीवन में पालन विये पये श्रत-नियम मिष्फ्ल था प्रिषल 
नही हाते हैं। सह्लार मप मे चह सब कुछ शझात्मा में सुरक्षित रहता 
है दग्लोक वा आधु्य पूरा होते ही उसका जम मनुष्य रप में हाता है। 

“+ आयक्षत्र में 

-+ उच्चजाति बुल्न म जम होता है। 

-- प्रेमभरा, उदार व प्रसन्न परिवार मिलता है । 

“- मय सावण्म, खूबसूरती एवं सोभाग्य प्राप्त होना है। 

-+ निरागी एय सशवत ध्वरीर मिलता है। 

“- परमात्ममक्ति वे सस्वार जगत हैं । 

-+ सम्यदशन था गुण प्रग् होता है। 

++ मतितान - शुततान वा उजला ज़्याश फेलता है। 

-- देशविरति-जीवन प्राप्त होता है। 

“+ सयविरति - श्रमएजीवन नशीय हानता है। 

-- बारह प्रगार का तप बरके पर्मों का सबरित करता हू 

_ञ सभी वर्मो बा नाश करव परम शुद्ध बनता है-मुत्त बनता ह। 

शाय”ट इस तरह तीसरे मव म मुक्ति नहीं भी मिल पाय ता 
आया भव देवछोव' या, पाँचवा भय मनृप्यवाब' व, छठा भव देवताक 
बाय सातवाँ भव मनुष्य जीवन झा जौर इस तरह झ्राठवें भव मं ता 
मोक्ष मे जाता ही है । 

“- गृहस्थ भी श्रमिब रूप से विस नरट आत्मविवास बर सकता 
है पूणता प्राप्त वर सत्ता है - उसका सुब्यवस्थित मागदशन गरहा 
पर प्रवकार न दे टिया । 

प्रधमरत्ति की फलश्षुति 
बलाय. हत्तेय प्रशमरते फ्लमिह स्वर्याधवगयाश्य शुभम | 
सम्प्राप्यतेधतगाररगाशिभिश्चोत्तरमुघादय ॥३१०॥ 
अप [लि प्रद ममाध्यि सूचर हैं] इस तरह, उततरणुभों से प्िसियुणा से 
भी] समृद अशगार एवं रहरुप ध्रशमरति झा वदग प्रपयग रूप एस 
पत्र आप्य करहे है | 
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लि 
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विवेचन - प्रशमरत्ति ! 
कपायजय ! 


इसका फल विस्तार से बताने के पश्चातू, अब साररुप में बताते 
है स्वर्ग और अपवर्ग | स्वर्ग में अ्भ्युदय का सुख मिलता है. ..अपवर्गे- 
मोक्ष में निश्रेयस का सुख मिलता है। दोनो सुख पारछौकिक है। 
दुनिया में श्रेष्ठ भौतिक सुख स्वर्ग मे मिलता है .। आत्मा का श्रेप्ठ 
आध्यात्मिक सुख मोक्ष मे मिलता है। पर ये दोनों प्रकार के सुख प्राप्त 
तब होते हैं जब मनुष्य कपायो पर विजय प्राप्त करता है! प्रशमरस 
का निरतर आस्वाद करता है। जिनेश्यधर परमात्मा की सभी आज्ा- 
उपदेशो की सारभूत आज्ञा यही है 

कषायो को जीतो । रागद्वेप को जीतो । 

उपाध्याय श्री यशोविजयजी “उपदेशरह॒स्थ' ग्रन्थ के उपसहार मे 
कह 


प्र 
07 
; 


कि बहुणा ? इह जह जह रागद्वीसा लहु बिलिज्जंति ॥ 
तह तह पयद्विअच्ब॑ एसा जआाणा जिणिदाणं।॥। 


ज्यादा हम क्या कहे ? जिस ढय से, जीघ्रतिशीघ्र राग-द्वेप का विलय 
हो. .उस तरह से प्रवतित होना यहो जिनेश्वर भगवतों की आज्ञा है ।' 

कपायो का जय करते हुए प्रशमरस की अनुभूति करने के लिये 
आत्मस्वरुप का ध्यान करने का उपाय, “उपदेणरहस्थ' में वताया 
गया है। 

अशुभ विकल्पों को मिठाकर, क्रोध्ादि कपायो का त्याग कर के 
(कुछ समय के लिये भी) शुद्ध बनकर यथा -अवसर आत्मस्वरुप का 
ध्यान करना चाहिए 
.._ शरीर, घन, घर, पल्रग, मित्र, स्त्री, पुत्र भी सब जुदा है अन्य 
है ..परद्वव्य स्वरुप हैं, मैं इनसे सुतरा भिन्न हु... यह चिंतन कर के 
फिर नित्य, निष्कलक, ज्ञान - दर्णन - समृद्ध, अवश्य उपादेय,शाश्वतृपदरुफ 
शुद्ध आत्मस्वरुप का ध्यान करना चाहिए । 


यह ध्यान करने से रागढ्वेप की परिणति घटती है -.धीरे धीरे नप्ट 
हो जाती है। भगवान उमास्वाती ने 'जगत के सभी जीव कषायो को 


ग्रायकार का आत्मतिवेवन श्ष्छ 


तप्ट बरवे शाश्वत सुख का प्राप्त बरें / वसी श्रष्ठ, शुभ भाववा स 
ध्रशमरति प्रय वी रचना वी है। सभी गहस्थ भौर साधुपुरप इस 
ग्राय का प्रतिदिन अव्ययत - मनन - चितन बरते रह ता उपे रागद्वप 
मंद हुए बगर नहीं रहेंगे । उाह स्वग और माक्ष के सुस मिल प्रार 
नहीं रहगे। हा, पर उटह मूल गुणा से एवं उत्तर गुणा से समृद्ध ता 
हाना ही हांगा । 

चथ के विपय को पूण कर मे अब गयवार अपना भात्मनिवदन 
अत्यन्त नम्नवाभर शब्डो मे करते हुए बहते हैं 


ग्रस्थकार का आ्रात्मनिवेदन 


शोक भिनशाप्तनाणवादाफ्प्टा धमस्थिकामिमा शुत्वा 
रत्ताकरादिव जरत्फपदिकामुदधृता नक्‍त्या ॥३१श॥ 
सदभियु एदोपपदोपानुत्सूज्य गुणलबा प्राह्मा। 
सर्वात्मना च सतत प्रशमसुस्तायव यतितब्यमु ॥३१२॥ 

अभ्रथ. समुत् म से निवालो हुई जाए स्तोडी जसी, जिनशायनरूप समुह्म से 
उदझत रस पमयया यो [प्रगगरति यो] भतिभाव से युदवर 
गुएटोप पे चाता सम्जता को दोषों मो छाडकर थोट भी गुणा को 
ग्रहणा बरन चाहिए और प्रभममुग वा दिए हमशा सभी तग्ह वा 
विशेष प्रयशटश करन चाहिए। 


पियेचन वाचमरश्नेप्ठ भायान उमास्वाति प्रगमरति ग्राथ वी पु्ाटति 
बरते जा आत्मनिवदन पर रह हैं यह सभी लेखना मे लिय, दोशाहारा 
के लिये एवं संग्रह साझो वे लिये प्रत्यन मननोय है प्रेरणादायी है। 
भगवान महावीर स्वामी था निवाण था याद बरीय ४७१ बरस प्रश्चात 
हुए इन श्रुतधर महयि 7 ४०० प्रथा वी रमनाए वी थी पर अधिया पे 
उनकी ग्रवरचनमाएं यग्रहरूप में थी। उनकी प्रचा एवं उाव बचाने 4 
अनुभव पी परिष्कदता में रूप में थी । 

इसे प्रय वा प्रारन में (एलाबा ३ से १५) उहान जा धाम 
नियदन दिया ह झौर नम्मता स्थायी है बट मुमुक्षु एव चात ऊ मा 
मत गदगदू बना डासतों है। ठेपी ऊँपी बच्चा पर प्रासोत धरशाड़ 
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विद्वान मह॒पि....और इतनी विनम्रता....! [” ग्रथ के श्रत में भी अपने 
आतरिक भावों की अभिव्यक्ति उतने ही नम्र शब्दों मे एवं सरल भाषा 
मे व्यक्त कर रहे है: 

जिन शासनरूप समुद्र में से मिकालो हुई यह “धर्मकथा' 
समुद्र मे से निकाली हुई जी कोड़ी जंसी हैं । 


-- प्रशमरति” की तुलना वे रत्नाकर के रत्न के साथ नही कर 
रहे है .वल्कि कौडी के साथ तुलना करते है, वह भी जोर कौडी ! 
तो क्या जिनवचन जीर्ण कौडी जैसे है? नही ! जिनवचन तो रत्न 
समान ही है| परन्तु उन्होने सापेक्ष रप्टिकोण से यह प्रतिपादन किया 
है। समुद्र मे जैसे रत्न होते है-वैसे ही कौडी भी होती है। अच्छी 
कौडिया होती है .औ्र जीर्ण - टूटी - फूटी कौडिया भी होती हैं। उस्ती 
तरह जिनशासन के श्रुतसागर मे, चौदहपूर्वों मे (इष्टिवाद मे) रहा 
हुआ श्रुत र॒त्नसमान है। उसकी श्रपेक्षया उन्होने 'प्रशमरति' ग्रन्थ मे 
सकलित किया हुआ श्रृत कौडी के जैसा है। कौड़ी की जोणंता वतायी 
गयी हे ग्रथरचना की इष्टि से ! उन महापुरुष के इप्टिकोण में मेरी 
यह ब्रथरचना सक्षिप्त है...जेसी होनी चाहिए वेसी सु दर नहीं है... 
ऐसा लगा होगा -या फिर "मैं स्वयं अपनी ग्रथरचना को श्रेष्ठ कैसे 
वताऊ ? यह तो ओऔौद्वत्य है ।' इसलिये उन्होने 'प्रशमरति' जीर्ण कौडी 
जेसी कही हो ..जेसे कि कोई श्रीमन्‍्त महानुभाव भी अपने विशाल 
और जशानदार बगले को भोपडी की सज्ञा देता है...और किसी बड़े 
आदमी को निमन्त्रण देते हुए कहता है. . मेरी गरोव की भोपडी को 
पावन कीजिये ।” वह अपनी भव्य हवेली को कोपडी कहता है। इसो 
तरह कोई विनम्र श्रीमन्त किसी शुभ कार्य मे लाख-पाँच लाख रुपये 
को राशि देते समय भी कहता है 'मेरी यह तुच्छ भेट का स्वीकार 
करे ! वह छाख-पाँच लाख रुपयो को भी तुच्छ राशि-तुच्छ भेट 
कहता है...इसी तरह ग्रन्थकार ने, शायद अपने ग्रन्थ को 'जीर्ण कौडी' 
कहा होगा ? वे कहते है मैने भक्त से प्रेरित होकर, जिनशासन रूप 
सागर सें से इस घ्ंकथा को उद्धुत किया है।' 


उन्होने ग्रन्थ के प्रारभ मे भी “तद्भक्तिबलापितया' शब्दों से 
ह वात स्पष्ट की है। परन्तु यह भक्ति उन्होने अपने से पूर्व हो गये 








ग्रस्यकार का आत्मनिवदन श्र 


महान्‌ श्ुत्धर महपि के प्रति प्रदर्शित की हू जबकि यहा पर वे ग्रपनी 
भवित चरम तीथकर परमात्मा महारीर देव के प्रति दर्शा रह हैं।जिन 
परमात्मा का धमशासन पाकर उहोने सम्यग दशन ज्ञान-चारित्र रूप 
मोक्षमाग की आराधना को उन परमात्या के प्रति उनका दिल क्ृतज्ञता 
से छवकः उठ यह सहज स्वाभाविक है। परमात्मा के वमशासन (साथु- 
साध्जी, श्रावक श्राविका) के प्रति भी वे अपनी इतचता व्यवत्त करें, यह 
उचित ही हू । 

“भकत्या' शब्द का यह एवं अ्थ हांता है। दूसरा अथ भी समचित है 

गुणदोप के ज्ञाता सज्जन पुरेष भक्ति स यह घमकथा (प्रशमरति) 
सुतकर (भक्त्या श्रुत्वा धमक्थिकामिमा) दोपा (यदि प्रशमरति में 
दिस्ले ता) का त्याग कर के पअत्प भी गुणा का (प्रशमरति म से) 
ग्रहण करने चाहिए ।' 

शास्त्ररचना करने में समथ विद्वान, शास्त्ररचना के गुणदापों के 
सांता होते है। ग्रुण -दोपो का खोज कर उसवी समालोचना - समीक्षा 
करन में कुशल हात हैं । बहुघा तो टूसरा के शास्त्रा म से दोषों का 
खोज खांज कर उसकी कटु झ्रालोचना करन वा दूपण चारो तरफ फ्ला 
हुआ नजर आता है। ऐसे विद्वान गुणा को देख बर, गुणा कौ ग्रहण 
बरन में तत्परता नही रखते हैं। इसलिये ग्रयकार महपि उहें कहते है 

'सज्जा पुरुषों ! इस धमक्थिवा में श्रापकों ग्रुण आर दोप दाना 
दिखेंगे। मपूण दोपरहित ग्रथरचना करन का मेरा सामथ्य नहीं है । 
प्रमादवण भूछ हा जाना, गलती रह जाना, सभचित है। परतु श्राप उन 
दोपो का भूलबर उनवी उपेक्षा करना श्रौर गुणा को अपना लेना ! 
यदि श्राप दांप देखकर उसको भालोचना-प्रत्यालाचना करने में श्रपन 
चित्त वो व्यप्न रखोगे तो 'प्रशमरति'म से गुण ग्रहरा करके “प्रशमसुख' 
का प्राप्त करन का पुरुषाथ नहीं वर पाओगे । प्रशमसुख का प्रास्वाद 
नही ऐे सकाग 

कभी व्यविनद्वेपी एवं ग्रुखद्वंपो विद्वान, शिनवे प्रति उहू पूवग्रह 
होता है उनवी रचनाप्रा म गल्तिया नहीं होते हुए भी गल्तिया का 
प॒दा बरवे कटु श्रालोचना वबरते रहते हैं। वर्स झ्रादमी, ठीक है शास्त्र 
ज्ञानी हा सवत हैं, पर 'सज्जन' तो वे कदापि नहीं हो सकते ! सज्जन- 
पुरुष तो क्षीरनीर “याय से गुणों को ही ग्रहण विया करत हैं। 
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ग्रहण किये हुए गुणों मे ही वे सतत एवं समग्रतया प्रणमसुख 
का अनुभव करने के लिये यत्नशील रहते है। दोपदष्टिवाला आदमी कभी 
भी प्रशमसुख का अनुभव कर ही नही सकता ! इस जीवन में तो केवल 
प्रशमसुख' को पाने के लिये ही जूमता है . इसीलिए ग्रथकार ग्रथ के 
प्रारभ में ही कह चूके है : 

रढतामुपैति वेराग्यभावना येद्र येवर भावेन । 

तस्मिन्‌ तस्सिन्‌ काये: कायप्रनोवाग्भिरभ्यासः॥ १६॥ 


वेराग्यभावना यानी प्रशमभाव ! अंत में भी वही वात दोहरा रहे 
: सर्वात्मता च सततं प्रशममुखायेव यतितव्यम्‌' 


/27 


क्षम्रमायाचना 


श्लोक : यच्चातमंजसमिह छन्द .शब्दसमयार्थेतो मयासिहितम्‌ । 
पुत्नापराधवत्तन्मषंयितव्य बुघे. सर्वेभ ॥॥३१३॥ 

अर्थ. इस प्रशमरति मे मैने जो कुछ भी छदशास्त्र-शब्दशास्त्र और ग्रागम 
अ्र्य वी रृष्टि में असगत या विसगत कहा हो उसे, प्वच्न्दृद्धजनो 
को, पुत्र के अपराघ को जंसे पिता क्षमा वर देता ह उस तनह क्षमा 
कर देना चाहिए। 

विवेचन . हे करुणावत | 


आ्राज के इस शुश्र- श्वेत - शुभ प्रभात में आपके चरणों में भक्ति- 
पूर्ण हृदय से प्रणिषात करता हू ..] आज मेरे दिल मे प्रेम-शाति-माधुये 
का रस उभर रहा है.... च्‌ कि, सभी मुमुक्षु उपशमरस मे तैरते हुए.... 
क्रीडा करते हुए शोक एवं विषाद से मुक्त बने. भ्रासक्ति एव अभिमान 
के आवरणो को दूर हटा दे . .सभी तरह की कमजोरियो को फेक दे ... 
इसलिये की गई 'प्रशमरति” का रचनाकार्य पूर्ण किया है। 


है वात्सल्यनिधि ! 

मेरे प्रत्येके श्वास के साथ सर्वज्ञशास्त्र जुडा हुआ है, प्रत्येक 
उच्छूवास के साथ समर्पण का गीत मुखरित हो रहा है..., मुझे न तो 
किसी के प्रति द्वेप है .न ही दुर्भाव है....फिर भी मुझे पूर्णज्ञान का 
प्रकाश तो प्राप्त हुआ नही है. ..सपूर्णतया अप्रमत्तभाव भी प्रगट नही 


जिनगासन की जय २०१ 


हुआ है ग्त्त मेरे में अचान, प्रमाद ता है ही इस वजह स ग्रवरचना 
म क्षति रहना गत्तिया रह जाना सभवित है। शायद छद के नियमा 
का पालन नही भी हुआ हो व्याकरण के नियमों का उल्लघन हो 
गया हो और जिनवचन का अ्रथघटन करने मे कोई स्पलना हां गयी 
हो , ये सारी बातें सभवित हैं 

झो परमपिता, 

आपके इस बालक या क्षमा दीजिये, स्नह का सिंचन करके मुझे 
उब भेरी गल्तिया को क्षमा कर दें शब्दा की दीघयात्रा पूरी हुई है 
जिनके भ्रचित्य अनुग्रह स यह यात्रा पूरी हुई है. उनके मधुर गीत गाने 
के लिये दिल और जुवान दाना वेक्रार ह वेचन है जाने श्रनजाने 
ही हुई गत्तिया की, क्षतिया की क्षमा मागता हू 


क्षमा घर क्षमा करें क्षमता तर ! 


जिनशासन की जय 


श्लोबा सवधुसनूलबोज सवायवितिश्चपप्रकाशकरम्‌ । 
सवगुससिद्धिताधनधनमह॒च्छासन जयति ॥३ १४४ 

अथ सारे सुखा था मूवरोजशय संप्रल अथ वा निशा य का प्रग्ट वरनवाजा 
जौर सभी गुणों थी सिद्धि बा लिए घन की भति साधनरूप लित 
शासत जपशीय दाता है । 


विवेचन सवश्रेय को फ्रनेवाले जिनेश्वर ! 

मेर दिल म गहरे तक ऐसी रढ श्रद्धा प्रस्यापित हा चूबी है कि सभी 
जीवा वे तमाम सुय्ो का मूल बीज तुम्ही हा जाज मैं गहन गभीर नीरप 
चिंतन की क्षणा म जब तुम्हारी तरफ मुडा तय तुम्हारे प्रम-आलिगन 
की प्रवल इच्छा जगी मैं अनायाम बाल उठा मेरे पास जा छुट भी 
सुसन-साधन हैं वे सारे के सारे तुम्हारे ही दिय हुए हैं तुम एाह वापस 
ले लो तुम्हारे पास, झौर तुम्ही मुझे प्राश्टेश मे जकर ला 
चराचर विश्व दे प्रकाशक ओ सवन देय 

तुमने बया नहीं बताया मेरे नाथ ? तुमने कया दुछ पहो समभाया 
मेरे दव ?े एवं परमाणु से लेबर मेर पवत जिसमे बड बडे पहाडा का 
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भी सूक्ष्म विवरण दिया, विज्ञान दिया ! अ्रनादि निगोद में रहे हुए 
जीवों से लगाकर शुद्ध-बुद्ध और मुक्त हुई आत्माओो का स्वरुप समभाया, 
तुमने आदि-श्रनादि और अनंत अनंत रहस्यो को उदघाटित किये 
तुमने अपने से वनने का स्पप्ट रास्ता दिखाकर, उस रास्ते पर चलने 
के लिये निश्चित विधिनिपेधों का ज्ञान दिया । प्रेरणा दी.. प्रोत्साहन 
दिया .. सभी कुछ निर्शंक एवं निश्चित कहा। किसी भी तरह की 
शका या सदेह को तनिक भी स्थान नही....न कोई भ्रमणा की ग्रुजाईश. . -- 
कितना युस्पप्ट एवं सुव्यवस्थित मार्गदर्शन दिया ! ! ! 
श्री अननन्‍्तगुणों के सागर | 

तुम्हारी जय हो तुम्हारे घर्मंणासन की जय हो -.तुम्हारी कृपा- 
इृप्टि के सहारे निगरुणी भी ग्रुणवान वन जाता है. तुम्हारा घर्मशासन 
पापी को नी पुण्यणाली बना देता है. ..ऐसे निगु णा को गुणवान वनाने- 
वाले और पायी को पुण्यशाल्ली वनानेवाले....जिनेश्वर, आपका विजय हो ! 
ओ घी के प्रवर्तक ! 

आपका विजयध्वज उन्नत है. आज भी विश्व में ! उस घ्वज 
की छाया तले विश्राम करनेवाले .जन्म -जरा -गोंक - सताप...और 
मृत्यु पर विजय प्राप्त करते है। आरासू और अमगल से भरे जीवन को 
भी उल्लास, उमंग एवं खुशी से मगलमय बना डालते है! 
ओ तारणहार ! कृपावतार ! 

आपकी कृपा की एक किरन मुझे भी दो मेरे प्रभु...! मेरे नाथ..- 
सारो दूरी को मिटाकर मुझे अभेदभाव से आप मे समा लो...मेरे देव ! 
आप जयशील हो...हमेशा. .विजयशील हो ! 


प्रशभरति - परिशिष्ट 
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- स्वामी अदत्त 
- जीव अ्रदत्त 
तीर्थंकर अ्रदत्त 
गुरु अदत्त 
स्वामी अदत्त 
जिस वस्तु का जो मालिक हो उसने नहीं दी हो । 
जीव अदत्त : 
मालिक ने अपना आ्रादमी दे दिया हो पर उस आदमी वी स्दय 
की इच्छा न हो ! जैसे कि माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री को दीक्षा के 
लिये गुरु को साँप रहे हो परतु पुत्र-पुत्री की स्वय की इच्छा न हो । 


७ ० 0 “७ 


तीर्थंकर अदत्त : 

तीर्थंकर भगवतो ने जिस चीज का लेना निषिद्ध किया हो, जैसे कि 
तीथंकरो ने आ्राघाकर्म' ग्रादि दोषों से युक्त भिक्षा लेने का निपेध क्रिया है । 
गुरु अदत्त : 

आधाकर्मादि दोप से रहित आहार वगैरह गृहस्थ दे, उसे गुरु की 
आज्ञा के वगर ब्रहरा करना । 

ऐसा अदत्त मन-वचन एवं काया से लेना नही... किसी से ग्रहरा 
करवाना नहीं - और यदि कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना नहीं 
करना । यह है तीसरा महात्रत । 
मेथुनविरमण महात्रत 

सत्री-पुरप के मिथुन ( युगल ) का जो कार्य वह मैथुन । उससे 
विराम पाना वह चौथा महात्रत है । 


तोन प्रकार के मैथन सबंधो का त्याग करना होता 
१ देव सवधित, २ मनुष्य सवधित, ३- तिर्यंच सवधित । 


इन तीन प्रकार के मैथन को मन) वचन, काया से न स्वय सेवन 
करे, न करवाये, न ही अनुमोदन करे। 





4 जीवादत्त - यत्म्वामिना दत्तमपि जीवेनादत्त, यथा प्रवज्यापरिणामरहितों मातृ- 
पितृम्या पुत्रादियु रुम्यो दीयते सचित्तपृथ्वीकायादिवाँ | -- प्रवचनसा रोद्धारे 
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इसी तरह द्रब्य-क्षेत्र-हाल-माव से श्रमण मथुन वद सेवन ने करे । 

१ बद्रब्य से निर्जीव प्रतिमा (स्त्री या पुरुष की) के साथ मथुन 
सेवन नहीं करना । उसी तरह आभूषणयुक्त स्त्री के साथ भी मथुन 
सेवन ने करे । 

२ क्षेत्र से ऊष्बलोग, अधघोलोक व तिरखेछोक में मैथुन वा 
सेवन ने करें । 

३ काल से दिन को या रात को सथुन वा सेवन ने करें । 


४ भाव से राग से (माया से, लोभ से) मथुन का सवन से 
करें । ढेप से (क्राध से, अमिसान से) मंथुन वा सेवन ने कर । 
*चतुभंगी 

$ द्रव्य से मथून सेवन बरे, भाव से न करे । 

२ भाव से मैथुन सेवन करे, द्वव्य से न करे । 

३ द्रव्य से सेवन करे गौर भाव से सेवन करे । 

४ द्रव्य से मथुव सेवन से करे, भाव से मथुन सेउन ने वर । 

इन चार प्रवारों में चतुथ अकार शुद्ध है । 

परिप्रह विरमसा महात्नत्त 

जो ग्रहएा किया जाये बह परिंग्रह है। परियूह्यत आदीयत परिग्रह । 

यह परिग्रह नौ प्रयार का होता है. १ धन २ घाय, ३ क्षत्र ८ 
वास्तु, ५ रुपा (चादी) ६ सुवण (साना) ७ चतुप्पद (चौपाये 
जानवर पशु पत्ती) ८ द्विपद (मनुप्य वंगरह) € कृप्य। इन सी प्रवार 

मे परिग्रह से मुच्छा-प्रासवित वे त्यागरुप निवत्ति, वह है पाँचवा महाद्त्त 4 

>मुच्छा परिग्गहों बुत्तो मृर्च्चा वही परिग्रह है । मूृच्छा यानो 
ममत्व । इस ममत्व या त्याग वही महात्रत है । मात्र द्वदयाहियाों वा 
त्याग नहीं । 

4 दब्बादि चतुमगी पुतरिय दब्बपों नामय मेहुरें नो मावप्रा। मावप्रो सामग 
ना दखआओं । एगे दवआंबि भावशओ दि! एप नो दब्यमा सो भावों । /व 
प्रक्त दुढ़ाए इत्पियाएं बता परिनुजम्राणीए इब्ओ मंहणे नो भावभा। महुग 
से वापरिणमस्म तदर्सपत्तीए मायओ नो दमग्वमा। “- प्वसीयूत टागययाम 

4 मृष्छा परियह +- मैत्वायसूत्र 
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द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव इन चार प्रकारों में परिग्रह वटा हुआ है : 


१, द्रव्य से घर्मास्तिकायादि स्व द्रव्यों मे ममत्व । 

२ क्षेत्र से : लोक व अलोक' विपयक ममत्व ! 

३ काल से दिन और रात' का ममत्व । 

४ भाव से : अल्पपल्यवान या बहुमूल्यवान द्रव्यों का ममत्व । 
चतुर्भगी : 


द्रव्य से परिग्रह, भाव से नहीं । 
भाव से परिग्रह, द्रव्य से नहीं । 
द्रव्य से परिग्रह, भाव से परिग्रह । 
द्रव्य से परिग्रह नही, भाव से परिग्रह नहीं । 
चौथा प्रकार शुद्ध है । प्रथम प्रकार भी शुद्ध है । 
'राग-हेप रहित साध्षु धर्मोपफरण रखे वह द्रव्य से परिग्रह कहा 
जाता है, पर भाव से परिग्रह नही होता । 


ब्ट्‌ 0 0 ७ 


२. यतिधर्स 


यति यानी श्रमण, साधु, मुनि । यत्ति को जिस तरह पॉच महात्रतों 
का जीवनपर्यत पालन करना होता है, उसी तरह इन दस प्रकार के 
यतिधर्म का भी पालन करना होता है। महात्रतों के पालन में यतिधर्म 
का पालन सहायक सिद्ध होता है । वैसी ही यतिवर्म के पालन में 
महावत पूरक बनते है । 

श्री प्रवचन सारोद्धार' ग्रन्थ के आधार पर यहा पर यतिघर्म के 
दस प्रकार बताये गये है 

१ क्षमा * सर्वथा क्रोध का त्याग । शक्ति हो या नहीं हो, सहन- 
शीरूता का अध्यवसाय अ्रखड रखना चाहिए । 

२ झादंव . मृदुता-नन्नता । स्वउत्कर्ष का त्याग करता। कोई 

अपमान भो कर दे... तो पर-अ्रपकर्प नहीं करता । 
| तत्त्व अत्तदुढुस्स धम्मोवगरण दव्बओ परिग्गहों, नो भावशो । 
-- पक्खीसुत्र टीकायाम्‌ 
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३ आजप माया का त्याग ) सरलता | मन में भी माया नहीं 
रखना । वचन और काया को भी सरल रखना । 

४ मुक्ति तृप्णा का विच्छेद । लोभ का त्याग । वाह्य और 
आभ्यतर [आतरिव] वस्तुआ में तृप्णा नहीं रसना । निर्लोनी हाना । 

४ तप शरीर की घातुआ को तपाना गलाना क्षीण बनाना 
कर्मो का क्षय करना | वाह्य व आम्यतर बारह प्रकार वा तप करना । 

६ सधम आश्रवा से विराम । मिथ्यात्व, अविरति, क्पाय योग 
आर प्रमाद इन पाच आाश्ववा के द्वार बद रखना । 

७ सत्य. म्रपावाद का त्याग । प्रिय पथ्य आर तथ्य वाणी 
बालना । अप्रिय, कुपध्य और वितथ वाणी नहीं बोलना । 

पघ शौच संयम का महात्रता का निरतिचार पालन । महात्रता 
को शुद्ध रसना । दापा से मलिन नहीं होने देना, वह शौच है । 

६ आरक्च ये ममत्वरहितपना | घन, शरीर झार धर्मोपकरण 
मे भी ममत्य नहीं रखना, श्रासक्ति नहीं रखना । 

१० ब्रह्म ब्रह्मचय की नौ वाढा का पालन करना इॉदद्रिय 


सयप्र रसना । अन्नह्म के सेवन का त्याग वरना । 
३ नवपद 


श्री बीतराग सवज्ञ परमात्मा म इहलौक्कि एवं पारलाकिक सुखो व 
मूल रुप मे श्री 'तवपद वी आराधना उपासना बतलायीं है। यह आराधना 
निप्पाप एवं निदर्षि है । 'सिरि सिरिवालक्हा' ग्रथ में आचायपुगव 
श्री रत्नणेसरसूरीश्वरणी ने कहा है 
4 श्ररिदर सिद्धायरिजा उज्कमाया साहुणों य सम्मत्त । 

याण चरण च तवों इअ पयनवग परमतत्त ॥१६१॥ 

एी पयप्रपर्णह रहिआ आन ने अत्थि परमत्यथ । 

एएमुब्चिय्र जिणसासगस्स सब्वस्स भवयारा धश्ध्शा। 

ले किर सिद्धा सिज्मातरि जन्न जे शझ्ावि सिज्मनस्सति । 

त॑ सब्बेधि दु नवपय-कराणण चेव विमत ॥१६३॥ 

एएमि क्ष पयाण परयमंगयर च॑ परमभत्तीए । 

धाराहिकण णग सपत्ता तिजयसामित्त ॥१६४। -- सिरि सिरिवालबहा 
श्र 
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तह॒वि अगवज्जमेणं समत्यि आराहर्ण नवपयागं । 
इहलोइअ-पारलोइअ-सुहाण मुल जिणरिठ्ठ ॥१६०॥ 


नवपद-तौ पद क्रमण इस प्रकार है . १ अरिहत, २ सिद्ध, 
३ आचाये, ४, उपाध्याय, ५ साथु, ६ दर्शन, ७ ज्ञान, ८ चारित्र 
और € तप । यह नव पद वहीं परमतत्व है। इन नवपद के अछावा 
कोई परमार्थ नहीं है। समग्र जिनशासन इन नवपद में समाया है । 
अवतरित है। जो कोई आ्रात्माए सिद्ध हुई है. .सिद्ध हो रही है या सिद्ध 
होगी ...वे सभी नि शक एवं निश्चित रुप से इन्ही नवपद के ध्यान से 
ही | नौ पद मे से किसी भी एक पद की भी परम भक्तिसभर 
ग्राराधना कर के, सभी कर्मो का नाश कर के वे सिद्ध आत्माए 
तरिभवनस्वामी बनी है 


४. गस एवं पर्याय 


गा! यानी अ्र्थमा्ग | पदार्थ को जानने के, समभने के और 
पदार्थ को विशेष-विशेष रुप में पहचानने के विविध 'मार्गो' को गम 
कहा जाता है | दुनिया की प्रत्येक वस्तु मे अनेक प्रकार की विशेषताए 
समाहित होती है... उन विशेषताओं को यदि अश्रपन एक ही इष्टिकोण 
से सोचेगे तो समझ में नही आयेगी... इसके लिये तो अलग अलग 
इष्टिविन्दुओं से जाचना चाहिए | किसी भी वस्तु को उसके अनेक 
परिमाणो से परखना चाहिए । 
एक पदार्थ के बारे मे सोचने के लिये शास्त्रो मे १४ तरीके बताये 
गये है । उसके अवान्तर ६२ भेद भी है । उन्हे “६२ मार्गणा' कहा 
जाता है| मुख्य १४ प्रकार इस तरह है : 
गइ-इंदिय-काए-जोए वेए कसाय नाणे य । 
साजम-दंसरणा-लेसा-भव-सम्से सन्नि आहारे ॥। 
१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काया, ४ योग, ५ वेद, ६, कषाय, 
७ ज्ञान, ८५ सयम ६ दशन, १० लेश्या, ११ भव, १२. सम्यक्त्व, 
१३ सज्ञीपना, १४ आहार । 
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जैसे कि यदि 'मोक्ष' के बारे म सोचना हो तो 

किस गत्ति में से जोच मोल में जाता है ? क्तिनी इद्रियावालय 
जीव माक्ष में जाता है ? औदारिव प्रगरह बौन सी वाया से माक्ष मं 
जाया जा सकता ह॑ ? मन, बचने, काया के पद्रह याया मं से क्तिन 
भार बान कौन से यांग बाला जीव माक्ष में जाता है ? पुर्पवद, 
स्त्रीवद और नपु सक बेद मे से कौन से बदवाजा जीव मोक्ष का अधिकारी 
है ? वस तरह विन हाता है । इसे अथमाग कहा जाता है यानी 
जम परद्म जाता है | 

तत्याथ सूत्र म और भी अ्रथमाय बताये यये हैं। 


निर्देश-म्वामित्व-साधनाधिफकरण स्थिति-विधानत ॥ 
सत हाप्या क्षेत्र स्पशना फाला-तरभावात्पवहुत्वश्च ॥ 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, भविकरण, स्थिति वगरह के द्वारा पदाथ 
का चितन करना चाहिए | अथ विचारणा के इन तरीबा था गमा 
फ्हा जाता है। पैसे अयमाग ना जनत हैं । एक सूत्र के श्रनत अथ 
हाते हैं भौर भ्रनत पर्याय होत है । 

'ध्रणतगम्रपञ्जव सुत्ता 

प्रभमरति वी दीया में टीकावर महंपि ने गम का भ्रप्त सप्तवगी 
किया है । 

वप्ता स्पादस्ति स्पानास्तीति सप्तविदाल्पा । वस्तु की विचारणा 
इन सात विशन्‍ल्पा से भी हा सकसो है | व सात विकल्प निम्न हैं 

१ स्पाद्‌ अम्ति एव सबम । (विधि बल्पता) 

२ स्थाद नास्ति एवं सबम (निषेध वापना) 

+ स्थाद्‌ ग्रस्तिएयस्थाद त्ास्ति एव(प्रमश विधि निपययल्पना) 

४ स्थाद्‌ अयपतत्य एवं (एवं हो साथ परिधि निपध का कल्पना) 

५४ स्पाद अग्ति एवं स्थाद अवश्तब्ध एवं (विधि बरपता से शबना 
ही साथ पिधि नियध वो वल्पना) 

६ स्थाद पराम्ति एवं स्थाद अवक्तब्य एवं (पथ बापना थे एव 
साथ विधि निपध थी बल्पना) 

७ स्पाद्‌ सम्ति एवं, स्पाद नास्ति एवं, स्थाद्‌ अवषतब्ध एय 
(कम विधि निषेध झल्पना से एक साथ विधि निरेय को कल्थना) 


२श्१२ प्रशमरति-भाग २ 





एक हप्टात को लेकर अब समझे इन सातो विकल्पों को क्रमश । 
१ घडा है-स्वत्व्य, क्षेत्र काल और भाव की शअपेक्षया सत्‌ है । 
२ घडा नहीं है । परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षया सत्‌ नहीं 
ह 
घ 


ञ 


डा है और नहीं है । स्वद्रव्यादि की और परद्रव्य दोनों की 
पर क्रमण एक एक की गअपेक्षया घडा सत-श्रसत्‌ है । 

४. एक ही साथ स्व-पर द्रव्यादि की दोनो की अपेक्षया कहा जा 
सके वह शक्य ही नहीं है ! कि घडा है.. या नहीं है .. या फिर है 
झौर नही है - अत अवक्तव्य । 

५ एक एक की अपेक्षया और एक ही साथ उभय की अपेक्षया 
घद्ाा सत्‌-अवक्तव्य है । 

६ असत््‌-अवक्तव्य कहा जाता है । 

७ सदसत्‌-भ्रवक्तव्य कहा जाता है । 


ं 
। त्ठ तर 


पर्याघ 

एक वस्तु के अनेक नामों को पर्याय कहा जाता है | जैसे कि 
सूर्य के पर्यायवाची शब्द है भानु, सहत्नरण्मि, मार्तड, दिनकर वगैरह । 

पर्याय की अन्य परिभाषा है अवस्था । पर्याय यानी अवस्था । 
वदलते रूप-स्वरूप को अवस्था कहा जाता है । ये अ्रवस्थाए द्रव्य की 
होती हैं । जैसे कि मिट्टी एक द्रव्य हे, उसका पिड बनता है « मटका 
बनता है . शराव-शिकोरा बनता है । ये सभी मिट्टी की अ्रवस्थाए 
कही जायेगी यानी पर्याय कहे जायेगे । 

पर्यायों का श्राधार द्रव्य होते है। अत : उन ढ्रव्यो को भली-भाति 
समझता चाहिए । विश्व में मुख्यरुप ६ द्रव्य है | सारी दुनिया, समग्र 
विश्ठ इन मूलभूत ६ द्रव्यों का समूह मात्र है। उन द्वव्यो में पर्यायो 
का परिवर्तत, इस जगत का सचलन है । ६ द्वव्यों का सक्षिप्त स्वरुप 
देखकर वाद मे पर्याय के स्वरुप को समभेगे । 

१. घर्मास्तिकाय : जीव और पुदुगल की गति में सहायक द्रव्य । 

२. अधर्मास्तिकाय :जीवऔर पुद्गल की स्थिरता में सहायक द्रव्य | 

हे आकाशास्तिकाय : द्रव्यो को अवकाश (जगह) देनेवाला द्रव्य । 

४ जीवास्तिकाय . जीव, आत्मा, चेतन | जीव अ्नत है । 
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४ प्रुद्बलास्तिकाथ रुप रस, गब स्पण के स्वभाव से युवत । 

६ पाल द्रव्या मे नया, पुराना ऐसे व्यवहार में निममित्त 
बननवाला । 

इनसे द्रव्या में जो पयाय होते हुवे मु"यरप में दो प्रकार के हात हैं 

(१) स्वपर्याय (२) परपर्याय ) 

इस म स्वपर्याय मुरयतया चार प्रकार से जान जात हैं 

१ परयाय वा उपादान क्‍या २? 

२ उसका क्षेत्र क्या ? 

5 उसका काल कीन सा ? 

४ उसवा भात क्‍या ? 

उदाहरण के तार पर एक घडा(मठवा) ले। द्रव्यदप्टि से उस 
घड़े का उपादान मिट्टी है | क्षत्र को इप्टि से वह अमुक गाँव नया मं 
बना हआ है । 

बाल को इप्टि से आज बना हुमा है. नया है। भाव का इप्टि 
घद्ा ताल है. काछा है. मुटायम है. पानों भरत का है. बयाह। 
ये सर घंटे के 'स्वपर्याण कटे जाय॑गे । 

अथ घडे ने 'बरपर्याय' या विचार करे। जसे द्रव्य इत्याति का 
इप्टि स पच् अ्रमुया ग्रमुव स्वरुपवाला है! या वहा जाता है बप हा 
पर द्रव्य, पर क्षेत्र, बगरह वी अपेक्षया घटा अमुब रुप में नहीं है 
प्रेया भी बहा जाता है । 

१ द्रब्य इप्टि मे 'यढा सोने का नहीं है । 

२ छात्र पी इप्टि स 'घडा सूरत वा नहीं है । 

» इल वी इप्टि से 'घड़ा पुराना नहीं है । 

४ भाष वी रप्टि मे 'घढा बाला नहा है 

परद्या जिस जिस रप मे है चह उसये 'स्पपर्याय' मह जात ह । 

पडा शिस जिस रप में पही है बह एसवे परपर्याण प्रह जायेंगे । 

प्रश्न परपयाय तो पर मे पर्याय हात है ना ? क्‍्पन बस हा 
सकत है २ 

उनरः पर के लिये ता व स्वपर्याय पह जायेंगे । परपमाय नहा । 


प्रशमरात-भाग रे 
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उसे उसका पर्याय कहा जाता है ना ? जो 


प्रश्त द्रव्य में रहे उ 
है वह उसके स्वपर्याय कंसे माने जायेगे ? 


अ्रयस्था उसमें नहीं रहती 
उत्तर वस्तुमान्न में अवस्थाए दो प्रक्रार की होती है . 
विधान योग्य और २ निषेध योग्य । जैसे कि -- 
घड्टे में मृण्मयता (मिट्टी का) विधान है, सुवर्णमयता ( 
का निपेध है । विधान के रुप में मृण्मयता ज्यों घड़ें की 
वेस नियेघ रूप में सुवर्णमयता भी उसी घड़े को अवस्था है ! 
प्रभण करो “मिट्टीमय कौन ?* उत्तर . डा ।' 

प्रशश करो सवर्गमय कौन नहीं ?? उत्तर वहों बड़ा । 
अर्थात्‌ विधिमुख अ्रवस्था स्वपर्याय कही जाती है । निपेषमुख 

अवन्या को परपर्याय कहा जाता है । ये परपर्याव अ्रनत है 


०३ ० 
नेका 
धेपः 
>> 
हा 


) 
था है 


५. राडद एवं अर्थ 
जब्दप्राभृत' मे कथित लक्षणयुक्त शब्द दो प्रकार के होते है : 
प्राकृत और सस्क्ृत । शब्दप्राभृत' का आकलन चौदह पूर्वो में हुआ 


है । उस 'शब्दप्राभृत' में से 'प्राकृत व्याकरण' और 'सस्कृत व्याकरण ' 


लिये गये है। 
घट, पट, अश्व वगैरह शब्द कहें जाते है । शब्द अनत हैं । 


श 


अर्थ 
जब्द के अभिधेय को अर्थ कहा जाता है। अर्थ अनत है । “अर्थ 


शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है “भर्यतेडधिगम्बते5्थ्यंते वेति अर्थ. 
जानना -इच्छुना -चाहना ..वह है श्रर्थ । 
६- हेतु और नया 
हेतु यानी कारण । 
कारण के दो प्रकार है. १ उपादानकारण २. निमित्तकारण । 


१ जिसके विना कार्य हो नहीं सकता..-उसे उपादानकारशण कहते 
है | जैसे कि घडे [मटके] का उपादानकारण मिट्टी है। मोक्षरुप कार्य 


4 इलोक न ३ 
2 उइलोक न ३ 
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का उपादानकारण आत्मा है | कपडे का उपादानवारण ततु है । जिसके 
नाश होन के साथ ही काय का नाश हा जाय उसे उपानटानवारण 
कहते हैं । उपादानकारण कायरुप शरीर की घातु है 

२ “पादान के अलावा जो भी कारण होते है उह “निमित्तकारण' 
की सभा ही जाती है | घड का उपादानकारण मिट्टी हू पर निमिच 
कारण मे चक्र, दड, वु भार वगरह भी मात्रे जायेंग। मोक्ष का उपादाम- 
कारण आत्मा हैँ बसे ही निमित्तवारण परमात्मा, गुरु, धम बगरह 
बह जाते है । 

नया 

१ प्रमाण से परिछिन अनत धर्मात्मक वस्तु के एक भ्रश को 
ग्रहण क्रनवाल [दूसरे अशा का प्रतिशप किये वर्गर] अ्रध्यवसाय 
विशेष को “तय कहा जाता है । 

शप्रत्येक, पदाथ भनत घमात्मक हाता है । प्रमाण उस पदाथ 
को अनत घमा८्मवः सिद्ध करता है, जब “नया उम्र पदाय के अनत धर्मो 
में से किसी भी एक धम को ग्रहण करता है आर सिद्ध रूरता हं। 
परतु एक धम का ग्रहण बरते हुए, प्रतिपादन करत हुए दूसरे धर्मों का 
खडन नही होता है। 

प्रमाण और 'नय में यह भेद है । नय प्रमाण का एक देश? 
[अ्रश] है । जिस तरह समुद्र का एक दश भ्श समुद्र नहीं कहा जायेगा, 
उसी तरह वह श्रप्रमाणित भी नही है। 

3 श्री आवश्यक सूत्र वी टीका में श्रीयुतत मलयगिरिजी ने प्रतिपादन 
॥ श्तॉब ने हे 

चानसार, २ वा सवनमाश्रय अप्टक, श्लाक ३१ 

2 प्रमाणपरिच्छ नस्यान तथधर्मात्मवस्य वसर्तुन एक्देश पालिणिरसस दितरशा- 


प्रतिक्षपिणांईयवसायविशेषा नया “ जनतक्भापायाम 
3 यथा हि समु कदशा मे समुद्रो नाष्यसमुद्रस्तथा “या अपि न प्रमाण न 
बा'प्रमाणमिति । - जनतक्भाषायाम 


4 इह यो नयों नयातरसापेक्षतया स्थात्पदताम्छित बरतु द्रतिपद्यतास परमाथत 
परिषृणवस्तु गृहुएाति इति वपाण एवा तमवतति, यस्तु नयवादाततरनिरपेक्षतया 
स्वाभिप्रतनव धर्मेण भ्वधारणपूवव वस्तु परिच्छेतुमभिप्रति स नय ॥ 

“-आपश्यक्मूत्र टीवायाम हा 


री 


द्प 
७] 
॥ 
बन्द 
हि | 
मर 
हा 
ै हे 
॥। 
्ल्् 
2 
्् 


| 


किया है कि जो नय नयान्तर सापेक्षता से स्थात्‌' पदयुक्त वस्तु का 
स्वीकार करता है, वह परमार्थ से परिपूर्ण वस्तु का न्वीकार करता 
है. अत उसका अनन्‍्तर्भाव प्रमाण में हो जाता है । जो नयान्तर 
निरपेक्षता से स्वाभिप्रेत धर्म के आश्रहपुर्वंक वस्तु को ग्रहण करने का 
ग्रभिप्राय घारण करता! हे वह 'नय' कहलाता है । वस्तु के एक देश 
को ग्रहण करता होने से । 

नय! की यह परिभाषा नयवाद को मिध्यावाद सिद्ध करती है । 
सच्चे नया मिच्छावाईसो' यह आगम का कथन सभी नयवादों को 
मिथ्यावाद की सन्ञा देता है । 

नयान्तर निरपेक्ष नब को महापाध्याय श्री यगोविजयजी महाराज 
नयाभास' कहते है । 

श्री 'सन्मति तर्क! मे सिद्धसेनसुरिजी नयो के मिथ्यार्व एवं सम्यकत्व 
का वर्गकिरण इस प्रकार दर्शाते है : 

तम्हा सब्बे वि सिच्छादिदलडी सपवखपडिदद्धा । 

अण्णोेण्णा रिप्स्सिया उस हवन्ति सम्मत्तसब्भादा ॥२१॥। 

स्वपक्ष' प्रतिबद्ध सभी नय मिथ्याइप्टि हैं | अन्येन्‍्य सापेक्ष सभी 
नय समकितदुप्टि है । 

इप्टात क द्वारा उपयु कत कथन को ज्यादा स्पष्ट करते हुए प्रन्थ- 
कार ने कहा है : 


गज 


जह अणेय लक्खण्पगुरणा वेरलियाई मणिविसंजुत्ता । 
रयणावलिववएसं न लहंति महग्धमुल्ला वि ॥५२॥। 

तह णिययवायसुविरिच्छिया वि अण्स्पोण्ण पक्‍लारिसखेक्खा । 
सम्महइंसणसद्ं सब्वे वि णया ण पार्वेति ॥२३॥। 


जिस तरह विविध लक्षणों से युक्त वैडूय वर्गरह मणि महान 
कीमती होने पर भी, अलग अलग हो वहा तक 'रत्नावलि (हार) की 
संज्ञा नही पा सकते, उसी त्तरह नय भी स्वविषय का भ्रतिपादन करने 
में सुनिश्चित होने पर भी जब तक अन्योन्य-निरपेक्ष प्रतिपादन करे 
वहा तक 'सम्यस्द्शत! नाम पा नहीं सकते । अर्थात्‌ सुन नहीं कहें 
जा सकते । 
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द्रव्पाथिक नप पर्मायायिक नथ 

प्रत्येक वस्तु के मुरयतया दा अश हाते ह्‌ 

(१) द्रव्य आर (२) पर्याय । 

वस्तु को जा द्वव्यस्प में ही देसे वह हाता ह द्रव्याथिक नय, श्रार 
चखस्नु को जो पर्याय के मप मे ही देखे वह है पयायाथिवः नय | मुग्य 
तया ये दो ही नय हूं । वचन [वाणी] के भुरय प्रवक्‍ता के रुप मे ये 
दो नय निदर्शित है । 


'स भ्ति तक में कहा गया है 


तित्थयरवयणसगह विसेसपथ्यारमुलवागरणी | 
दव्बद्विभो य पव्जवपाओ खा सेसा वियप्पासी ।॥॥३॥ 


तीर्थंकर व वचन क त्रिपयभूत (जभिधेय भूल) द्रव्य प्राय है | 
उसका सगह इत्यादि नया के द्वारा जा विस्तरीकररा क्या जाता है 
उसके मूल वक्ता द्रव्याथिक एवं पर्यायायिक नये हैं। नगम वगरह नये 
उनके विवत्प ह, भेद हैं । 


द्रव्याथिक एवं पयायाविक नया के मतव्या का स्पष्ट प्रतिपादन 
फरते हुए 'स मति तक मे कहां गया है 


उप्पज्जति वियति य साया नियमेण पज्जवणयस्स । 
दव्वयट्वियस्स सब्बव सया अपुष्परामविशद्ठु ॥२६॥ 


पयायाथिक नय का सतव्य है फ्रि सभी भाव उत्पन होते है आर 
नष्ट हाते है अथात्‌ प्रतिक्षण भाष उत्पत्ति -स्थिति- एवं लय के 
स्वभाव से युवत है । द्रव्याथिक नय कहता है कि सभी वस्तु अनुत्पन्न-अनिप्ट 
है अर्थात प्रत्येक भाव स्थिर स्वभायवाला है। 
द्रब्याथिक नय के तीन भेद है. (१) नगम, (२) पग्नह आर 
(३) व्यवहार । पयायाथिक नय के चार भेद ह (१) ऋजुयूत्र 
(२) शब्द (३) समभिरठ (४) एयभूल। 
श्री जिनभद्गणि क्षमाश्षमण ने ऋजुयूत्र - नय वो द्रव्याथिक नय का 
अद कहा है । 
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नेगमस 
सामान्य - विगेष वगैरह अनेक वर्मा का यह नये मानता है 
अंत सत्ता” लक्षण महासामान्य, अवान्तर सामान्य -द्रव्यत्त, गुगात्व, 
कर्मत्व वगैरह 8 समस्त विजेपों को बह नय मान्य रखता हैं 


सामान्यविशेषाद्नेकधर्मोपनयनपरो धध्यचसायो नोगमः । 

जैन त्कभापा' 
यह नय अपने मतब्य को पुष्ट करते हुए कहता है: 
यद्यथाउवभासते तक्तयाउम्युपगन्तव्यम्‌ यथा नाल नीलतथा | 


जो जैसा दिखे वैसा उसे मान लेना चाहिए-चीले का चला भ्ा+ 
पीले क्रो पीछा । 

धर्मी और घर्म को जब यह एकान्ततः अलग मानता हूँ तव यह 
नय मिश्याइप्टि है, यानी नममाभास हे । नैयायिक और वेशेपिकदशनः 
धर्मी-छर्म को एकान्तत: अलग मानत हू । 


संश्रह 
सामान्यप्रतिपादनपर: संग्रहनय : । 


्टजा 


यह नय कहता है. सामान्य ही एक तात्विक है, विशेष नहीं | 
अशेष विशेष का अ्पछाप - निरसन करने के साथ सामान्य डुप मे हा 
समस्त विम्वय का यह चय मानता हू | 

एकान्ततः सत्ता -अद्वेत का स्वीकार कर के सकलविशेष का 
निरसन करनेवाला संग्रहामास है, ऐसा महोापाव्याय ली यशोंविजयजी 
महाराज कहते है । 

सभी अ्रद्गैतवादी दर्शन और साख्यदर्णव भी सत्ता -अरद्वते के द्दा 
मानते हूँ । 


व्यवहार 


विशेष प्रतिपादनपरो व्यवहार नय 
-- श्रीमद मलयगिरिजी 


5 मनन पट विद िए कम: 
4 नत्ताउतं स्व्रीकृर्वोण सकलविशेषान्निराचक्षाणः । -+ जनवकभापा 
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सामाय का निरसन कर के गिशेष का ही माय रखना इस नय 
वा काय है। सामाय, अथक्षिया के सामथ्य से रहित हाने से सकल 
जोकायहार वे माग पर नहीं आ सक्ता। व्यवहार नय कहता है 
दि यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथसत-वही परमाथ्प्ट मे सत है 
कि जा अ्थ-क्रियाकारी ह। सामाय श्रथक्षियाकारी नहीं है अत बह 
संत नहीं है। 

यह नय छाकव्ययहार का अनुसरण बरता है. जा लाक मानते 
है वही बात यह नय माय रखता है। जत वि भौरे को लाग काला 
कह्त हूं हालाँकि अमर पाँच वणवाला हाता है, फ्रि भी कृष्णवण 
स्पष्ट सप मे दिखता ह श्रत लोग अ्रमर का वाला बहत हैं, व्यवहार 
नय भी अमर का जाला कहता है। 

स्थृूठ लोक-यवहार बा अनुसरण करनवाला यह नय द्रब्य पयाय 
वा विभाग का पारमार्थिकः मानता है तव वह “व्यवहाराभास' कहा जाता 
है। चावाहनयन वी उत्पत्ति इस व्यवह्ायाभास मे से हुई है। 


ऋजुसूत 
"प्रध्यु्प नग्राही न्नजुसून्नो नयविधि १ 
-- आचाय श्री मछ़यगिरिजी 
जो अ्रतीत है वट विनप्ट हान ये और जा भ्रनायत है वह शझनु- 
त्पन होने से ने ता दाना अंथ-त्रिया समथ हू ने हा प्रमाण के विपय 
व हैं। जा बुछ है वह वतमानवालीन वस्तु हो टै-चाह क्या न वह 
बतमानवालीन वस्तु के लिग-वचन अलग हो । 
अतीत - अनागत वस्तु नहीं है, उसी तरह जा परकीय वस्तु है बह 
भी प"माथ से प्रसत है, चू कि वह अपने किसी प्रयोजन की वही है। 
ऋतजुसूचरनय निक्षेपा म नाम, स्थापना, दब्य व भाव इन चार्रों 
निक्षप यो मानता है। 
बेवल वतमान पयाय वा ही माय रखने वाला, द्वव्य वा सनया 
निरान करनवाला “क्रजुमूध्राभासा नय है । बौद्ध ऋजुसूश्राभास 
नम म से प्रगट हुआ टशन है। 
तदनेदेन तस्प तमेद समययमान ॥ 





4 साम्प्रतमुस्पान प्रस्युश्वालमुच्यठ वदमानमिति | >> आवश्यकसूत्र-टीशा 





घव्द 
का इसरा नाम साप्रन नय॑ ई >न पिकक 5 टी हसन नमन 
इस नंबर का दूसरा सलाम साप्रत नये हूुं। बंद साय भा शअडुसनत 


की भांति बर्नमानवालोन बस्त हो ही सानता ह। लीन - अनासत 
बस्चु को नहीं खाददा है। बतमानकालीन परणीस बरतु को भी नही 
मानवता है । 

निक्षेयों मं केक्‍ल भाव निक्षेत को दी सादता हैं। नाम, रधावता 
ग्रीर द्रव्य -ये तीन निलेपष को नहीं मानता है। 


इसी तरह लिंग ओर वचन क्ले भेद से वस्तु झा भेद सानता हैं, 
अर्थात्‌ एक वचनवाच्य गुरू शब्द का अर्थ प्रलग और व 
गुरव ' का अर्थ अछूग ! उसी तरह पुछिय-अर्व नपु सके छिय से 
वाच्य नही या स्प्रीतिगवाचज्य नहीं। बसे ही स्त्ीछिग के किये भी 
समझना | 

यह नय अभिन्न छिग्र -वचनवाले पर्याव-यब्दो की एकरार्थता मान्य 
रखता ह। यार बंगर्ड 
वचन समान है, उन जक्दों की एकार्थता मान्य रगेगा । उसके भिन्न 
भिन्‍न अर्थ नहीं मानता है। 

शब्दानिधेयायंप्रतिक्षेपी शब्दनयाभासत :। 
-- “जन तक्केभाषा 

जब्दाभिधेय अर्थ का प्रतिक्षेष [अपलाप] करनेवाला नय शिच्द- 

नयाभारस' कहा जाता है। 


हें 





ससक्‍िख्ठ 
शब्दनय और समपन्लिर्टठ नय में एक नेद है। शब्दनब अभिन्न 


| 7 व्डाटा जल 


लिंग - वचनवाले पर्याय - घव्दों की एक्तार्थता को मानता हूँं। जवा 
समभशिरठ्डनय पर्याय शब्दों की अ्रर्थभिन्‍्तता को मान्य रखता हैँ । 7 
ब्यत्पत्ति अर्थ को ही मानता है। 


'पर्यायशव्देप मिरक्तिभेदेव भिन्‍नमर्थ समभिरोहन्‌ सर्माष 
-- जेन तर्कभापा 


यह नय पर्याय नेद से अर्थभेद को मानता है। पर्वावमणब्दों के रहे 
हुए भ्रभेद को उपेक्षा करता है। इन्द्र, जकल, प्रुरन्दर वर्गरह शब्दों के अर्थ 


है] 
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ब्रलग अलग करना है । जमे कि इंदनादि द्र शकनाच्छक , पूर्दारिणात 
पुरादर ” वगरह । 

एकान्तत पयायशब्दा के अथ में स्थित अनेद वी उपेक्षा करनवाला 
मय नयाभास कहलाता है। 


'प्रयाय ध्वनीनामशिधेयनानात्वमेंव कक्षीकुर्वाण समभिरढाभास 
-- जन तकभापा 
एबभूत 
उन उन शब्दा के व्युत्पत्ति -अ्थ के श्रनुसार प्रिया मे परिणत 
पदाथ, उस उस शब्द से वाच्य बनता है। 
जमे कि गौ (गाय) शब्द का प्रयाग तभी सही माना जायगा 
जर्बारि वह गमनक्िया में प्रवत्त हो | चूवि 'गी' शब्द का व्युत्पत्ति 
प्रथ ह गच्छतीति गौ गाय खटी हा तव उसके लिय गा शद का 
प्रयाग नहीं हा सकता ऐसी इस प्रय वी मायता हैं) 
इस तरह यह नय क्रिया म अ्रप्रवत्त वस्तु का शब्द स श्रवात्च 
भानता हान से मिथ्यारष्टि है । 
'फ्लियानादिष्ट वस्तु शब्दवाच्चतया प्रतिक्षिप नेवभूताभास 
--जन तरभापा 
क्रिया म अप्रवत्त वस्तु शाव्दवाच्य नहां है या कहनेवाला यहू नय 
एवमूतामास है । 
इस प्रकार सात नया का स्परुप अति सक्षप मे प्रस्तुत किया गया 
है । जिह सविस्तर जानते वी जियासा हा उह ग्रुस्गम ते जिभासा 
पूरी करगी चाहिए। 
निशचय-व्यवहार नये 
'तात्वियार्थाम्युपगमपरस्तु मिश्चय 
--जन तकक्‍भापा 
निर्चयनय तात्विब अथ का स्प्रीकार करता हूँ। भ्रमर को यह 
नये प्रचवणवाला मानता है। पाच रग (वण) वे पुदयला स उसका 
डारीर बना हुआ हान स अमर तात्विव दृष्टिकोण से पाच चण का ह। 
या फिर निश्चयनय की परिभाषा में इस त्तरह भी वहा जायेगा 
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सर्वेनयमतार्थप्राही निश्चय ।॥ सभी नयो के म्रभिमत प्र्थ को ग्रह्गा 
करनेवाता निश्चयनय है । 

प्रश्तभ सभी नय-अभिमत अर्थ को ग्रहगा कारसे पर 
प्रमाण ऊहलायेगा। फिर नयत्व का व्याघात होगा क्या ? 

उत्तर * निश्नब नय सर्वनश् अभिमत अरे को प्रहगा बर्ता 
फिर भो वह उन उन लेयथो को अ्मिमत हो वैसे सक्-ञ्र्थ की पदानस 
का स्वीकार वरता है। अत उसका अन्त्भत्रि 'प्रमाग्य में नहीं होगा 

लोकप्रसिद्धार्थनुवादपरों व्यवहारनयः ।” लोगों में प्र ट 
अनुसरण करनेवाता यह व्यवहारनय जेस सोगो में अमर नाल 
माना जाता है, तो ययब्हार नय भी अमर वो ठाला मानता ह 
या फिर “एक नयमतार्थग्राट्टी व्यवहार : |” विसी एक नय के अभिप्र,८ 
को अनुसरण करनेवाला व्यवहारनग्र है। 
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ज्ञाननय ; क्रियानय 
“ज्ञानसात्रप्राधान्यास्युपगसपरा: ज्ञाननया . । केवल ज्ञान वा ही 
प्रधान - मुख्य माननेवाला ज्ञाननय कहलाता हैं। 
क्रियामात्रप्राधान्यान्युपतमपराश्च क्रियानया : केवल क्रिय 
प्रधानता को ही स्वीकार करनेवाला जतियानय कहलाता है। ऋजु 
इत्यादि चार नय चारिच्ररुप क्रिया को हो प्रधान मानते है। चू 
क्रिया ही मोक्ष के लिये अव्यवहित कारण है। 'शणलेशी त्रि 
पश्चात्‌ तुरत ही ग्रात्मा मुक्त हो जाती है, सिद्धिगति को प्राप्त करती है 
नेगम, सग्रह और व्यवहार - ये तीन नय हालाँकि ज्ञानादि तीन को 
मोक्ष के कारण मानते जरुर हैं पर तीन के समुदाय को नही, लेकित 
ज्ञानादि को अलग अ्रलग ढग से मोक्ष के कारण के रुप में स्वीकार 
करते है | ज्ञानादि तीन से हो मोक्ष होता है, वेसा नियम ये तोन चय 
नही मानते हूँ ! यदि ऐसा माने तो 'नय' नय नहीं रहेगा। नयत्व का 
व्याघात हो जायेगा। यह हे ज्ञाननय - क्रियानय का संक्षिप्त विवरण । 
७. बुद्धि 


अं हि | मा 


सन्‍न्‍कक 


आगमो में मतिज्ञान के मुख्य दो प्रकार बताये गये 
श्रतनिश्चित मतिन्ञान 
भश्वतनिश्चित मतिन्नान 
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दीघवान तक सुरक्षित रख सकत हैं । भूलेंगे नही । जम गादाम में 
रसा हुआ अनाज दीघकालपयत वसा वा वसा रह बिगड़े नही नष्ट 
नहीं हा उसी तरत इस बुद्धिवाला के द्वाय ग्रहण किये हुए सृत्राथ ज्या 
के त्मा रहय, विगरेंग नही नष्ट भा पही हांग ! 


कमों वे! साथ आत्मा जिसवे हारा वध जुटे उसे लेश्या 
पहत हैं। 'सेश्या” शब्द वी व्युप्पत्ति आचार्यो ने इस प्रकार वी ह 
'रिश्यते श्लिश्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेतति लेश्या ॥ 

लिश्या बया है ?! इस प्रश्य वे जयायथ अल्ग जल्ग हु विविध 
हैं । श्रात्मा का एव. विशिष्ट परिणाम ह उसका नाम है लेश्या । 
आत्मपरिणाम में निर्मित्तभूत वाले-नीले वगैरह विशिष्ट द्रव्य, उसे कहते 
हैं लेण्या । प्रध्यवसाय वा दूसरा नाम ह लेश्या ! 

श्री भगवतासूत्र ो टोवा में आचाय श्री अभयदेवसूरिणी न 
कहा है 

छृष्णादिद्रव्यसाप्रिष्यजतितो जीवपरिणामो लेश्पा । 

बाले-्नीले बगरह द्र॒ब्यों के सा न्घान से उत्पन्न हुआ जीव वा 
परिणाम-उसका नाम है लेश्या । यर भावसेश्या वी परिभाषा हैं । 

द्रव्प्रलेश्या एवं भावलेश्या 

द्र्यण प्या पृदम ० रूप होती है, मत एनम वा गघ रस शोर 

स्पश हाता है । द्ृब्पस्ेश्या वे छह प्रवार बतलाये यये ह । 


१ एृच्णलेश्या ड तेमोलेश्या 
२ मीललेश्या ४ प्रयर्श्पा 
३ वापोतल्श्या ६ शुक्सलेश्या 


>नध्यसेश्या मे वण गध रस हा प्च नहीं ह'त है, घमि यह 

जी दपरिणामस्प है । सात्मा म॑ वण गंघ रस झोौर सपण नहीं होते है 

इसलिए आह्मा वे परिणाम मे नी नहीं हात है । मगवतीसूत्र में यह 
स्पप्ल्गा वी ययी है 

नायलेस्स परदुस्च अदण्णा, अश्सा, ऊुगधा हपामा, एव जाव 

भषक सससा ४ [ नए शतय १"- ०-४/६ १६] 
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१. वीजवबुद्धि 

२ पदानुसारिणी 

३ कोप्ठ बुद्धि 

इन तीन प्रकार फी बद्टि की परिभाषाए उन उन शआममों में 
जिस ठग से दो गयी हैं वे यहा पर प्रस्तत हे | 


७ 
हरो। 


बीजवबुद्धि 
वीज की भाति विविव अर्थवोवरुप मद्मावक्ष को पैदा करनेगाली 
होने से उसे बीजबुद्धि कही जाती ह# । 
गराधर भगवतों में वीजबुद्धि होने से वे तीर्थकर परमात्मा से 
केवल त्रिपदी [तीन पद उपन्नेठ वा धिगमेद् वा, खवेइ वा] सुनकर 
उसके आधार पर समग्र द्वावणागी की रचना करते हैँ । वीजवुद्धि वाले 
महायउुरुपों को श्रर्थप्रधान एक ही वाक्य मिलना चाहिए ! उसके आधार 
पर उन्हें अनेक ग्र्याों का बोध हो जाता है । 


८ रे 


पदानुसारिणी बुद्धि 
सूत्र के अवयवभूत एक ही पद को सुनकर, उस पद को अनुकूल 
या उस पद से अभिप्रेत सेक्रडो पदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 
पदानुसारिणी वाले पुरुष ग्रुटमुख से एक सूत्रपद को सुनकर बाकी 
के अनेक पदसमूहों को स्वय यहण कर छेते हैं। अनेक पदों की स्फूरणा 
उन्हे सहज स्वयमेव हो जाती है । “गुरुमुखादेकसूत्रपदमनुसुत्य शेषम्रपि 
स्तरपदनिकुरस्वरमवगाहते । 


कोष्ठ बुद्धि 


3कोप्ठ यानी कोठार भडार.... गोदाम . गोदाम में रखे हुए 
अ्रनाज की भाति, इस बुद्धि के घनी पुरुष जो सूत्रार्थ पढे हो उसे वे 
-........00.....0..............0.ह..++++++++55+5ऊ> 





इलोक न. 
4 वीजमि_ विविधार्थाधिगमरुपमहातरुजननात्‌ बुद्धि यस्येति ब्युत्पते । 
2 जो सुत्तपएण बहु चुयमणुधावइ पयानुसारी सो । -- प्रवचनसारोद्वारे 
3 कोष्ठकप्रक्षिप्तधान्यमिव यस्य सूत्रार्थों सुचिसर्सपि स कोष्ठबुद्धि । 
“- विशेपावश्यकभा प्ये 
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दीघवाल तक सुरक्षित रख सकते ह । भूलेंगे मही । जसे गादाम मं 
रखा हुआ अनाज दीघकालपयत वसा वा वसा रह विगड नहीं नष्ट 
नहीं हा जप्री तरत इस बुद्धिवाला के द्वारा ग्रहण किये हुए सूत्राथ प्यो 
के त्या रहग, विगडेंग नही नप्ठ भा पही हागे ! 
८ लेण्या 

कर्मों के साथ आत्मा जिसके हारा वध जुडे उस लेष्या 
बह्त हैं । 'ऐश्या' शब्द वी व्युप्पत्ति आचार्यो ने इस प्रवार की है 
“ल्श्यते श्लिश्यते फर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या ॥ 

लिश्या क्या है ? इस प्रश्न के जयाबव अल्ग अलग हैं विविध 
है । श्रात्मा का एव विशिष्ट परिणाम ह उसवा नाम है लेश्या । 
आत्मपरिणाम म निमित्तभूत वाले-मीऐे थगरह पिशिष्ट द्राय, उसे वहते 
है लेण्या । श्रग्यवसाय का दूसरा नाम है लश्या | 

श्री भगवतासूत्र की टीका म गाचाय श्री अभयदेवसूरिणी न 
बहा है 

फृष्णादिद्रव्यसा प्रिध्यजनितो जीवपरिणाभो लेश्पा ॥ 

पाेन्नीएे बगरह द्वया के सान्घान से उत्पन्न हुआ जीव वा 
परिणाम>एसका नाम है लेप्या । यह भावलेश्या वी परिभाषा है । 

द्रव्पलेश्या एबं भावलेश्पा 

द्रयल्या पुदगल्म्प होठों है, अत सरनमें बण, गघ रस शोर 

स्पण हाता है । द्रव्यलेश्या बे छह प्रवार बतलाय गये है । 


१ फृष्णलेश्पा ड तेजालेश्या 
२ नोललेश्या ५ पद्मरुश्या 
कापोतलेश्या ६ शुक्ललेश्या 


2 भन्‍्यलेश्या में वणगध रस झोर प्घ नही हाते है, "मि वह 
, “जिावपरिणामर्प है । आत्मा म॑ वण गघ रस श्रार स्पण नहां हात है 
इसएशिए आत्मा ये परिशाम में भी नहीं हात हैं । भगवतीसूत्र में यह 
स्पप्टता यो गयी है 
सायते श्स पदुच्च अदष्णा, अरसा ऊगपा, धफासा, एव जाव 
सुपशसेस्सा । [ नर घनतव १२-३० श्र ६] 
१४ 


२२६ प्रशमरति-भाग २ 





यह भावनेश्या सुगति-दुर्गात का हेतु बनती है। 'पर्णवरस्थासृत्र' में 

कहा गया है 
तओ दुर्गइगामियाओ[क प्टर्न,ल-कऊलेग्साओो]ल्‍को सेस्गडगा मियपओ 
[वैऊ-पम्ह-सुबक लेस्साओं | -- [ पण्ण पे. १७/३४०४,सूत्र ४७ | 
इस तरह द्रव्यलेणश्या और भावलेण्या वा भेद द्शकर अब उन नेश्या 
के छह प्रकारों मे जो मुख्य चार और पांच भेद हैं, वह अश्रपन जान ले : 


छह न्‍ओ में भेद 


कृष्ण-नी ल-फापोत तेलो-पद्म-शुस्ल 
[द्रव्यलेश्या ] [द्रव्पलेश्या ] 

? दुर्गववाली १ सुगधवाली 

२. अमनोन् (विरस) 7 मनोज्ञ [सरस) 


शीत श्रौर रुक्ष 


दा 


शा 


उप्ण और स्निग्ध 


४ अविशुद्ध (वर्ण) ४ विशुद्ध (वर्ण) 
भावलेश्या भावलेश्या 

१ अधमेलेश्या १. घमंलेश्या 

२ अप्रशस्त लेश्या २. प्रशस्त लेश्या 

३ सकक्‍्लिष्ट लेश्या ३. असक्लिप्ट लेश्या 

४. दुर्ग तिगामी ४ सुगतिगामी 

५ अविशुद्ध [परिणाम ] ५ विशुद्ध [परिणाम | 


लेश्या के बारे मे कुछ विशेष चर्चा : 


प्रज्ञापनासूत्र' की टीका में आचायंपु गव श्री अ्रभयदेवसूरीश्वरजी 
कहते हैं 

योग का परिणाम लेश्या है । योग परिणामों लेश्या । लेश्या 
वह योग का परिणाम है, इस सिद्धात को स्पष्ट करते हुए वे फरमाते है 
कि सयोगी केवली को शुक्तलेश्या होती है । जब वे केवलज्ञानी बनकर 
योगनिरोध' करते है तब वे 'अयोगी”' अलेशी” बन जाते हैं । सयोगी 
हो तव तक ही सलेशी | अयोगी बने अर्थात्‌ अ्रलेशो बने । यानी लेश्या 
का सबंध मन-बचन-काया के योगो के साथ है । 
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योग क्‍या है ? शरीरतामकम की एक विशेष परिरति है | 
आददारिक वगरह शरीर के -यापारयुकत आत्मा की वीयपरिणति याग 
है । उसी तरह छेश्याए हैं। 

कुछ भाचाय लेश्या वी परिभाषा 'कमनिस्यादों लेश्या इस तरह 
से भी करते हैं । शृप्णादि द्रव्य वही द्रव्यलेश्या और उन कृप्शादि द्वाया 
के आधार पर पदा हानेवाड़े जीवो के परिणाम है भावलेश्या । 


नी मलयगिरिजी कहते हैं जब तक मन-वचन काया के योग हांग 
जब तक छढेण्याए रहगी ही । योगनिमित्ता लेश्या'। लेश्या क्मनिमित्तक 
नही है । धाती कम निमित्तक नही है वसे ही अघाती क्म-मनिमित्तक 
भी नही ह । तेगहवें मुणस्थानक पर घात्तीकम नही होते, पर लेश्या 
होती है ! चौदहतें गुण-स्थानक्र पर अधघाती कम हैं पर लेश्या नहीं 
होती है! अ्रथात्‌ परिशेषपानुमान से यागातरगत द्वव्यरुप लेश्या 
माननी चाहिए । 

श्री सिद्धोेन गणी बहते हैं मनोयोग के सहयांग से उत्पन हान- 
बाले परिणाम, वह लेश्या है | वाले नीले वगरह रण द्वव्यलेश्या है । 
भावलेश्या, काल नीले रगवाले द्वव्यो के निमित्त से उत्पन होनेवाला 
परिणाम है । वह परिणाम कमवध वो स्थिति का निमाण करता है। 

श्री हेमचद्रसुरिजी कहते हैं. योग के परिणाम लेश्या है। तीना 
आग मन वचन-काया के ] क्मोंदियज य है । भ्रत लेश्याओं को कर्मोदयज-य 
और यांगजय मानने भे कोई एतराज नही है। श्रो अनुयोगद्वा“सूत्र 
वी टीका मे बे एक दूसरी मायता का निर्देश भी करते हैं ग्राठ 
कर्मों वे! उदय से जमे सासारिक झवस्था एवं अ्मिद्धत्व है घस लेश्याआा 
का भी अस्तिय है । 

दिगम्बराचाय श्री पुज्यपा” कहते हैं कि क्पायोट्य से रगी हुई 
योगप्रवत्ति वही सावलेश्या हू अत लेश्या औदयिब भाव है । अकलकदेव 
भी इसी मायता को पुष्ट करते हैं ! 


छह लेब्याओ से भेद 
लेश्याओं के बारे म प्िवेचना सविशेष रुप में तीन आगम सूत्रा मे 
आप्त होती है । 








प्रभार ति-भाग रे 


१ भगवतीसत्न, £ प्रजापनासत्र और २ उत्तराध्ययनसूत्र मे । श्री 


भगवनीसूत्र में और प्रजापनासूत्र मे पन्द्र 
में लेज्या पर विवेचना की गई है। उसकी द्वारगावा उस प्रकार की है: 


प्रकार स-पनद्रह द्वारा के माध्यम 
7च 


परिणाम-वन्न-रस-गन्ध-सुद्ध-अपसत्थ-सकिलंट्ट॒ण्ह्ा । 


ब्लड 


गई - परिणाम - पएसो - गाह - वग्गणाद्वाणमप्पवह्ठ ॥। 


> 


परिणाम 
वर्ण 
रस 
४. गव 
५ शुद्ध 
६, अप्रणस्त 
७, सकक्‍्लिण्ट 
८ उप्ण 


ल्‍्प्ँ 


श्ध 


[भंग |ण. ८/उ. १०/गाया-१ | 
[पण्ण /प, १७/5. ४/ गाया १/] 


६ गति 
१०. परिणाम 
२१. प्रदेश 
१२ अवगाहना 
१३, वर्गणा 


#ध 


४. 
१५ अल्पवहत्व 


श्री उत्तराध्ययनसूत्र में ग्यारह द्वारों से लेश्या के बारे में विवेचना 
उपलब्ध होती है | उसकी द्वारगाथा निम्न है 
नामाई चन्न-रस-गंध-फास-परिणामलकखर्ण । 


ठाणं ठिईं गईं चाऊं लेसाणं तू सुणेह मे ।। 


नाम 
वर्ण 
रस 
. गन्धच 
- स्पर्ण 


0 >फ शे 


दे 


उत्तरा /३,३४/गाथा-२ | 


६. परिणाम 


७ 


८, 


श्र 


ये 


लक्षरा 
स्थान 
स्थिति 
१० गति 
११ आयुष्य 


साराश इतना कि ग्यारह द्वारो के माध्यम से द्रव्यलेश्या के बारे 
मे विवेचना मिलती है....और नौ द्वारो से भावलेण्या के बारे में विवेचना 
मिलती है [इन तीन ग्रन्थो मे] इसके अछावा अन्य भी कुछ एक ह्वारो 
से विवेचना मिलती है दूसरे ग्रन्थों में ! 
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लेश्याओ की स्थिति 


लेश्या जघधय स्थिति उल्लृष्ट स्थिति 
[कम से कम ] [ज्यादा से ज्यादा ] 
कृष्णनेश्या अतमु हत ३३ सागरोपम 


[₹ मुहतत भ्रधिय] 


मीजजिश्या डे १० सागरोपम [पल्यापम वा 
अससख्यातवा भाग अधिय | 
बापातलेश्या ॥ ३ सागरोपम [पल्योपम वा 
असख्यातवा भाग भ्रधिक | 
तेजोलिश्पा २ सागरोपम [पल्योपम का 
भ्रसस्यातवा भाग अधिक ] 

पद्यलेश्या छः १० सागरापम 
[१ मुहत अधिक] 

शुवरलेश्या हि ३३ सागरापम 


[१ मुहृत श्रधिक ] 

यह वणन श्री उत्तराष्ययन सूत्र ये श्राधार पर किया गया है । 
यह सामा“यरुप में [भ्राघ से] लेश्याओ को स्थिति बतायी गई है । 
लेश्याओं के लक्षरप 

उन उन लेश्याश्रा से युक्त जीवात्माथा के लक्षण श्री उत्तरायययन 
सुत्र में बतलाये गये हैं । इन लक्षणा वी जानवारी वे सहारे अभी 
मेरी आत्मा विस तेश्या में है वह जाना जा सबता है । 
कृष्णलेश्या 

पाँच प्राश्नवा में प्रवृत्त, तोन गुध्तिया से रहित, छह बाय थी शिसा 
थे अपिरत, तोग् प्रारभन्‍समारम में डूबा हुआ, कदर साहसिब', निदय, 
पृणत्त ओर अजिते द्रय जोव रृष्ण केश्यावाना होता है । 
नोल्लेश्पा 

इंप्यालु, बदाग्रही, झतपस्वी, अचानो, मायायो, निएज्ज, विपयी, 
दैंपी, रस-सोउुप, क्‍स्ारभी, अविरत, क्षुद्र भौर साहुसिय [बिना साचे- 
विचार सहुसा माय मरनवात्प] जोब गील शेश्पावाता होता है । 


हर] 
श्छ 
श) 
*। 

शं 


प्रामर लि भार 








का होना जरुरी नहीं है ! हो भी .. नहीं भी हो | केबवछनानी को 
[तिरहवें गुणस्थानक पर | लेण्ण होती है परन्तु कयाय नहीं हते हू । 
केवलज्ञानी को शुक्ललेण्या ही होती है | सात्यय बह ॥£ कि छेश्या- 
परिणाम फ्याय-पर्णिम के बिना भी हो सफते है । 
गुणस्थानक एवं लेण्या 
० पहले गृणस्वानक से टोकर छट्टे यृणस्थानक तक झे जीवों को 
छह लेझ्याएं भी हो सबती ह# । 
७ सातवें युरास्थानक पर तेजो-पग्म-शुदललेश्या होती है । 
# आठ से लगाकर तेरहवे गुगर्थानक पर स्थित जीगात्मा को 
शुक्ललेग्या ही होती है । 
पांच प्रकार के नसांवत एवं लेश्या 
१ पुलाफ तेजो-पद्म एव शुक्ल लेण्या हो 
र्‌ वकुश तेजी एच ग्रावन चष्या हांता री ह्वँ 
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प्रतिसिवाना वुशील तेजो पद्म एवं 

४ कपाय कुशील . छह लेग्याए होती 

तत्त्वार्थभाप्य से वकुण एवं प्रतिसिवना ठुणीछ को छह लेम्याए 

बतायी गई हँ 

गोल के लिये तत्वार्थयृत्र-भाष्य में तीन शुभ लेग्याएं कही 
५ निग्रेन्चध एक शुक्ल लेण्या ही होती है । 

६ स्नातक -सलेशी स्नातक को एक परम युक्ललण्या ही होती है। 


पाँच प्रकार के संयम एवं लेश्या 


सामाथिक चारित्र : छह लेणश्याएं होती है । 


छेदोपस्थापनीय - छह लेण्याए होती ह्ठैँ । 
परिहारविशुद्धि तेजो-पद्म एवं शुक्ल लेण्या होती है । 
सृक्ष्मसपराय : शुक्ललेण्या ही होती है ! 
यथारुयात - सलेशी यथाख्यात चारित्रवाले को शुक्ललेम्या ही 
होती है। 
“बकुश-प्र तिसिवना कुशीलयो. सर्वा पड़पि॥। - तत्त्वाथेसूत्र [भाष्य | 
अ, ६ /सू ४६ 
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तेजोलेश्या 

“म्थामागसूत्र! म तपोलब्यि स प्राप्त हानयाली तेजोलेश्या का 
बणन प्राप्त होता है। वह तेजोलेश्या पोदगलिक हाती है अर्थात द्वव्य- 
लेश्या होती ढे। यह तेजोनिेश्या एन लेश्याग्रा के छह प्रवारा में श्रावे- 
वाली तेजोलेश्या अछूग हांगो, वसा मालम पडता है। यह तेजालेश्या 
सीन माध्यमा [ उपाया से ] प्राप्त होती हे 

आतापना से [शीत - ताप बगरह सहन करने से] 

क्षमा से क्रोघनिग्रह करप से 

भ्रपानकेन तपकम करन से छट्ठु [बेला] के पारणे छट्ठ [वला] 
बरतने से । 

यह तेजोलैश्या दा तरह को होती है 

(१) उप्श ततेजोलेइ्या (२) शीत्त तेजालेश्या 

भगवतो सूत्र के पदरहव शतक म॑ भगवान महावीर स्वामी गौतम 
चा कहते है कि है गोतम | मसफ़तरीपुत्र गोशालक पर अनुकपा कर के 
मैन वश्पयायन पानतपस्थी फो तेजाल्श्या वा प्रतिसहार करन के लिये 
जीत तेजालेश्या वाहर निफाली श्रौर मेरी शीतलेश्या ने वेश्यायन 
चालतपस्पी की उण्ण तंजानेश्या झा प्रतिघात ब्िया ! 

इस पाठ के प्रतिपरादन से दो प्रकार की लेश्याएं होती है, वह 
"मिद्ध होता हैं। 

तप कम के जरिये तेजोलेश्या प्राप्त करने बा विधि भगवतीसूत्र 
के पद्रहवें शतक में बताया गया है । 

देवों की लेजीलेश्या श्रौर श्रमणों की तेजोलेश्या 

श्री भगवतीसुन के चौदहवें शतक में देवो को तेजोलेश्या के साथ 
जमण की तेजोलेश्या वी तुलना वत्तलायी गयी है। यह तेजोलेश्या भी 
छह प्रकार को लेश्याओ वाली नहीं हैं, वसा लगता है । 

यह॑ तेजोलेश्या यानी भीतरी सूसरूप, अत करण के आनदरूप है। 
डीकाकार ने भी तेजोनेश्या वा भ्रथ सखासिकाम! किया है। 

एक महीने का दीक्षापर्यायवादा श्रमण वाणबव्यतर देवो की तेजो- 
केश्या का अतिक्रमण वर जाग है। दो महीने का दीक्षापयायवाला 


श्श्ष प्रशमरति-भमाग २ 








श्रमण भवनपति देवो की ठेजोलेण्या का शअ्रतिक्र्मण कर जाता है। 
तीन महीने का जिसका दीक्षापर्याय है वह श्रमण अखुरकुमार देवों को 


ह 
कक ऊालण्या 


तेजोलेश्या का अ्रतिक्रमरा कर जाता है। इसी तरह चार महीने का 
पर्यायवाला श्रमण ज्योतिष देवो की, पाँच महीने का पर्यायवाला श्रमण 
सूय्-चन्द्र की, छह महीने का पर्यायवाला श्रमण सौव्म-इणान देवो की, सात 
हीने का पर्यायवाला श्रमण सनतकुमार एवं माहेन्र देवों की, आठ महीने 
के पर्बाव वाला श्रमण ब्रह्म व लातक देवों की, नो महीने के पर्याय- 
वाला श्रमण ब्रानत - प्राणत - आरण और अच्युत देवों की, ग्यारह महीने 
के पर्यायवाला श्रमण महाशुक्र एव सहन्नार देवों की, दस महीने के 
पर्यायवाला श्रमण गैवेयक देवों की एवं बारह महीने के पर्यायवाला 
श्रमण अनुत्तरवासी देवों की तेजोलेण्या का अतिक्रमण कर जग्ता है । 
इस तरह लेण्या णव्द का प्रयोग विभिन्‍न श्रर्थों में प्रयुक्त किया 
गया है | 
लेश्या' पर उपनय कथा [प्रतीकात्मक कथा] 
(१) छह दठोस्त घूमने गये। उन्होंने एक जगह पर जामुन का 
वृक्ष देखा । सभी को जामुन खाने की इच्छा पैदा हो गयी। सभी के 
ने में अलग अलग विचार आये : 
हले मित्र ने कहा कीन चढेगा इस बड़े पेड पर ? इस पेड को जड़ 
से ही उखाड कर पटक दो नीचे...फिर मजे से फल खाते रहो । 
दूसरे दोस्त ने कहा: पूरे पेड को काट डालने की आवश्यकता 
कण है ? क्‍या मिलेगा इससे ? पेड़ की बडी बड़ी डालियां काट छे...- 
फल भी मिल जायेंगे अपन को और पेड़ भी बच जायेगा। 
तीसरे दोस्त ने कहा . बडी बडी डालिया भी क्यो काटनी चाहिए ? 
छोटी छोटी डालियो पर जामुन लगे हैं . उन डइालियो को ही तोड ले 
आर फल खा ले. ..वृक्ष को ज्यादा नुकसान भी नही होगा । 
चौथे दोस्त ने कहा छोटो छोटी डालिया भी क्‍यों तोडनी चाहिए? 
केवल फल के गरुच्छे तोड ले. बस .. अपन को तो फल ही खाना है 
ना ? डालिया तोड़ने की आवश्यकता ही क्‍या है? 
. पाँचवें दोस्त ने कहा: गुच्छे तोडने की भी जरुरत क्या है? गुच्छे 
में तो कच्चे-पके सभी फल होंगे .अ्पन को तो पक्के फल चाहिए ना ? 
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ऐसा कर पड को और डालियो का जार स हिलाये पके हुए जामुन 
नीचे गिर जायग अपन ले छंगे। 

छठे मित्र न सभी का पडी श्ञाति से सममात हुए कहा क्यो तो 
पर का काटना ? क्‍या इन डालियों को काटना क्यों पड का भिको- 
डना ? देखो इधर जमीन पर कितने पके हुए फ्ल पडे है वे ही ले 
ने और सा ले! नाहवः क्या वक्ष को नुक्सान पहुँताना ! 

छह लेश्याश्रा का साफ्तार पर समभानवाली यह प्रतीकक्था है | 
पता मित्र कृष्णनश्या है, दूसरा मित्र मीललेश्या तीसरा मित्र 
बगपातलश्या, चौथा तेजालेश्या, पाचया पद्मतेश्या और छट्ठा मित्र शुक्ल 
लेश्या ह। अलग अलग लेश्यावाला बसे साचता है? उसके विचार 
बसे होन हैं? वह यह उपनयक्था भलीभाति समझा देती हैं। 

[आवश्यक सूत / अ ४/सू ६/हारि दीका] 

(२) छह लुटरे कसी गाव का लूटने क॑ लिये गय। उन छह 
के मन में लण्याजतित अपन अपन परिणामा वे अनुसार अलग भलग 
विचार जाग्रत हुए | गाव को लूटने के वारे मे सभी अपन अपने विचार 
प्रस्तुत करन लग । 

पहरे डाबू ने कहा कोई भी हो आदमी हा या जानवर, जा 
अपने सामन आये उन सब को मौत के घाट उतार देन चाहिए ॥ 

दूसरे डाबू न फहा जानवरा का मारने से क्या फायदा ? शभ्राद- 
मिया को टी मारना चाहिए चूवि अपनी दुश्मनों तो उनसे ही हे । 

तीसरे हाबू ने कहा स्त्रियों को यही मारनी चाहिए ! प्रुरुषा 
था ही मारना चाहिए । 

चौये दावू' ने बहा हर एक आदमी को भो नही मारना चाहिए 
जिस आदमी मे पास शस्त्र हो उसे ही मारना चाहिए। 

पाँचयें डाबू ने कहा लेकिन शस्त्रवाला आदमी भी यदि वह 
अपना सामना नहीं करें आर भंग जाय ता उसे क्‍या मारना चाहिए ? 
जो अपना सामना वरे उसे ही मारा चाहिए ! 

छठे डाबू ने कहा भ्रपन वा तो घन चाहिए ना ? घन लूदना है 
ता फिर आदमियो को मारना ही क्या चाहिए ? बेप्रल अपन घन लूट ले | 

इस तरह छह लेश्याआ का भ्रतीकात्मक वथा वे माध्यम से 
समनना चाहिए। [ आवश्यकसूत्र, अ ४/सू ६ हारि टीका |] 
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९ पाच महात्रत की पच्चीस भावनाएं! 

महांब्रतों के पालन मे भ्रात्ममाव सुल्ढ वन इसके लिये महाब्नतथारी 
श्रमण - श्रमणी को हर एक महात्रत की पाच पाच भावनाओं से भावित 
होना चाहिए। भावनाओ के श्रम्यास वगर महाप्रत मलित हो जात 
हैं। महात्रतों के पालन में शयित्य झा जाता है। 

'प्रवचनसारोद्धार” ग्र थ के आधार पर यहा पर्च्चस भावनाएं घतायी 
जा रही हैं । 
(१) पहले महात्रत को भावनाएं 


(१) मे उपयोग [सावधानी] पूवव गमनागमन कु गा। डुपयोग 
बिना गसनागमन करने से जीवहिंसा होती है। 

(२) उपयागपुवक अवलोकन कर के भिक्षाग्रहणा कर गा। उपा- 
श्रय में आकर प्रकाश उजाले मे खड रहवर भिक्षा देखू गा और बाद 
भें उसका प्रणेग करगा। देखेमाले पर सिक्षा खान स जीवहिसा हान 
थी पुरी सभावना रहती हं। 

(३) मैं आगमाक्त रीति स ही मेर उपकरण लू गा एप रखू गा। 

(४) मैं अपने मन वा समाधान करता रहुगा। मन को विशुद्ध 
बनाये रखू गा। कायिक सयम होते पर भी दुप्ट मन पापक्म बघवा 
देता है। प्रस्‍सानचद्र राजपि को कांयिक सयम था फिर भी मानसिक हिंसा 
से विरत न रह पान से, सातवी नरक तक जाने के कम उपायित कर 
ड्यि थे! मैं इसलिये मानसिक्रप से भी हिंसा का विचार नहीं करुग्ा । 

(५) मैं अ्रपनी वाणी को सावद्यवचन मे प्रयुक्त नहीं करुगा। 
हमेशा निरवच्य (पापदोप रहित) वचन ही बोलू गा । सावधवबचन भी 
कभी हिंसा वा कारण वन जाता है। 
दूसरे महात्रत की भावनाएं 


(१) मैं हसना चंद करूगा । हसन मे कभी असत्य बोला जाता 
है । हसन मे भी अ्सत्यवचन न तिकक्‍्ल इसकी सावधानी रखुगा । 

(२) मैं सोच वि्ञार कर बोलू गा । तानपुवक सांचे बगर बालने 
से शायद भूठ भी बोला जाये इससे वर भी वध जाय ! दूसरे जीवो 
बी जात चलो जाये | इसीलिए मैं सोच-विचार कर बोलू गा । 
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कि अं 2 बन निज हित 2 ला अप चल मल 

(३) परमात्मा ने कहा है 'जो क्रोध-छोभ और भय का परिहार 
करता है वही मुनि है ।' ऐसे मुनि मोक्ष के समीप रहते है । मोक्ष- 
मार्ग पर चलते हुए वे मृषावाद का त्याग करते है । मैं क्रीध से मुक्त 
होकर मृपा का त्याग करता हू । 

(४) लोभ से अभिभूत चित्तवाला मनुष्य अत्यत अर्थकाक्षा से 
एवं गलत वयान देकर असत्य बोलता है । इसलिए सत्यक्रती महात्मा 
को लोभ नहों करना चाहिए | मैं लोभ का त्याग करता हू । 

(४) अपने प्राण, धन इत्यादि की रक्षा-सुरक्षा के डर से भी 
आदमी कभी कभी सत्य नही वोलता है। मै निर्भय रहूगा । निर्भयता 
को आ्रात्मसात्‌ करुगा । ताकि असत्य वचन से बच सक्कू ' 


तीसरे महाव्रत को भावनाएं : 


(१) इन्द्र, राजा, घर का मालिक, शब्यातर, साधर्मिक इत्यादि 
के अवग्रह की याचना करने की जिनाज्ञा है । मैं उस भांति जगह के 
मालिक का अ्रवग्रह मागू गा । 

(२) श्रवग्रह (मागी हुई जगह) मे से ही तिनका वगरह लेना 
चाहिए । उसी तरह "मैं भी यह तिनका लू ”” इस प्रकार अनुच्ना 
मागकर तिनका वगेरह लूगा । 

(३) जगह के मालिक ने जगह दी हो फिर भो वार वार उसकी 
अनुजा मागते रहना चाहिए । पानी वगरह फेकते की जगह, पादशक्षा- 
लन को जगह, [पेर घोने को जगह] भो मागती चाहिए । झ्ौर उसी 
जगह का उपयोग करना चाहिए । ताकि जगह के मालिक को चित्त- 
सकक्‍लेश न हो । मै वेसा हो वरताव रखु गा । 

(४) आगमोक्त विधि के मुताबिक आहार - पानी लाकर, गुरु को 
बताकर, आलोचना करके, ग्रुरु या वडील [अपने से बडे] की अनुज्ञा 
लेकर भ्रकेले या माडलो [समूह मे] मे आहार-पानी करने को होते है । 
अन्यथा 'गुरुअ्रदत्त' का दोष लगता है । 

(५) जिस स्थान मे, जिस क्षेत्र मे [५ गाऊ जितना विस्तार | 
मासकल्प करनेवाले साधु रुके हुए हो, उस स्थान मे या क्षेत्र में दूसरे 
साधुओं को यदि रहना हो तो पहले से रहे हुए साधुओं की आज्ञा लेनी 
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चाहिए । वर्ना चोरी का दोष रू।ता है। मैं उस तरह अवग्रह याचना 
करु गा। 


चौथे महान्नत फी भावनाएं 


(१) मैं स्निग्ध आहारपानी नही क्रूगा। अति-ज्यादा जाहार 
नी नही करेगा। स्निग्ध श्रार मधुर श्राहार से अवश्य विकार पदा 
होते हैं श्रौर वासना को अ्रद्वीप्त हाने का कारण मिलता है। वसा 
आहार करने से वामवासना जगती है और ब्रह्मचय वा भग हाता है। 
शरीर को भी नुक्सान होता है। 

(२) मेँ स्तान नहीं करु गा, विलेपन नहीं बरु गा। विविध साज- 
सज्जा में भनुरक्त चित्त स्वाध्याय वारह से रहित होने के कारण उसमें 
भत्रह्म के विचार धीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं। 

(३) स्त्री को देखू गा नहीं। उसके भ्रगापाग स्पृह्ा से दखूगा 
नहीं । स्त्रीगरीर का देखने स ब्रह्मचय वी भावता कमजोर बनती है। 

(४) मैं स्त्रियों का परिचय नही रखु गा। स्त्रीससक्‍्त स्थान मे 
नही रहूगा। स्त्री के द्वारा प्रयुक्त श्रासन घगेरह पर नही बढू गा। 

(५) मैं भ्रधशस्त स्त्रीक्या नहीं बरुगा। स्त्रीक्या से मन मे 
बामो माद जगता है। 

'पाँचवें महाव्रत फो भावनाएं 


(१) में भ्रच्छे या वूरे शब्द म आसक्ति या द्वप नहीं करगा। 
(२) में अच्छे या बूरे रुप में शझसकित या द्वेप नही करुगा। 
(३) मैं भ्रच्छे या बूरे रस म आसबित या द्वेप नहों कछंगा। 
(४) मैं भ्रच्छी या बूरी गध में श्रामक्तित या द्वाप नहीं करुगा। 
(५) में भच्छे या यूरे स्पण में आसक्ति या द्वेप नहीं करु गा । 
पडढितपुरप जितेदद्रिय होता ह और सवसावश पापा से, पाह्य 
झाम्यतर परिग्रह से रहित हाता है। शाद वगरह विपयो म॑ राग 
द्वैप परने से पॉचव महाद्तत वी विराधना हातो हू। छसल्यि में उन 
विपया में राग-द्रप नहीं कझेगा। 
इस तरह पाँच महाद्ततो यो पच्चीस भावनाएं राज-चराज प्रतिदिन 
अनाये रखने से, इनसे भावित हामे स, महाद्रता वा पानन उम्दा एवं 
ऊज्ज्वन्ष होता है। पालन में रढता भाती है! 
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१०. योगनिरोध' 


समुद्घात से निवृत्त केवलनानी भगवत 'योगनिरोध' के मार्ग पर 
आगे बढते है। योगनिमित्त से [मत्, वचन एवं काया के]; होनेवाले 
कर्मबन्ध को नष्ट करने के लिये योगनिरोध किया जाता है। यह क्रिया 
श्रन्तमु हुते काल में की जाती है । 


सव से पहले वादर कषाययोंग के दल पर बादर वचनयोग को 
अवरुद्ध करे । वाद मे वादर काययोग के आलवन से वादर मनोयोग 
को अवरुद्ध करे। फिर उच्छवास - निश्वास को अवरुद्ध करें। इसके 
पश्चात सूक्ष्म काययोग से बादर काययोग को अवरुद्ध करे। [चूकि 
जब तक वादर काययोग होता है वहा तक सूक्ष्म्मोगो को अवरुद्ध नहीं 
किया जा सकता | 


इसके पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग से सक्षम वचनयोग का अवरोधन करे ।' 
पश्चात के समय में सूक्ष्म मनोयोग को अवरुद्ध करे। इसके वाद के 
समय मे सूक्ष्म काययोग को अवरुद्ध करे। 


सूक्ष्म काययोग को अवरुद्ध करने की क्रिया करनेवाला जीव 'सूक्ष्म- 
क्रिया अप्रतिपाती' नामक शुक्लध्यान के तीसरे भेद पर आरुढ होता है. 
और तेरहवे गुणस्थानक के चरमसमय तक जाता है। 

सयोगी केवली-ग्रुरास्थानक के चरम (अ्रतिम) समय मे 

(१) सुक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती ध्यान 

(२) सभी किट्टिया 

(३) शाता कर्म का वध 

(४) नामगोत्र कर्म की उदीरणा 

(५) शुक्ललेण्या 

(६) स्थिति रस का घात एवं 

(७) योग 


इन सात पदार्थों का एक साथ नाण होता है और आत्मा श्रयोगी 
केवली बनती है । 
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११ चरण सप्तत्ति* 


चरणा यानी चारियप। यारित्रधम के ७० प्रवार वाये गये ह | 
इस ७० प्रवार के चारित्रधम्‌ वी आराधागा मृतरि वा बरी होती ह। 
बह इस प्रकार है -- 

महाब्रत-५ श्रमणघम-१०, सयम-?५« वयापत्य-१०, ब्रह्मचय 
गुप्ति-९, चागादि-३, तप-९२ ज्राघानिनिग्रह-४ 
पाच महात्रत्त हि 

” प्राणणातिपात विरमण महात्नत, २ मपावाट विरमण भहाव्रत, 
३ अ्रदत्तादान विरमर। महात्रत, ४ मथुन विरमणा महात्त, < परिग्रह 
विरमण महात्रत । 
दस श्रमणधम 

१ खमा, < नम्नता, ३ सरलता, ४ जामत्याग ५ तप 
६ संयम, ७ सत्य. ८५ णोच, ६ आविचय, १० ब्रह्मयय। 
सनह प्रकार पा सयम 

+-प्राणातिपात वगरह पाँच झाश्रवा से विरति +-इद्रिया वा निगम्नह, 
४-वपाया पर पिजय, २-मन-बचन काया पी अशुभ प्रतृत्ति का निराध 
सत्रह प्रबार सप्तम बे. [जाय ढंग से | 

«-जीव सयभपथ्वाबायादि [पश्ता जल तेज पायु चनरपति बे द्रय 
तट द्रय चयशिरद्रिय एप पर्चा द्रय | या प्रकार के जोया का, मन-वचन 
बाया से बरना करवाना, प्रनुमादना के द्वारा सरम समारभ एन आरभ 
का प्याग। 

१ झ्राजीवक सयम प्रमादादि दोपयुकतर और आयुष्य, बुद्धि थद्धा 
बल भवेग स हीन ऐसे वतमावेबाज से साथुगछा थे उपकार हेतु पुरतव 
बगरह या प्रतिलेखना-प्रमाजना ते द्वारा मतनापूवया रखना । 

१-प्रध्यसवयम आखो सम दख कर बीज हरी वनस्पत्ति, जीव जत्त्‌ 
बगरद से रहित भूमि पर वठना चलना शयन करना | 


#शनो क &६ 
भ्ध्र 
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१-उपेक्षा संयम : पासत्था, कुशील वर्गरह निम्नस्तर के साधुओं 
की दयाहीन, कठोर पापवृत्तियों की उपेक्षा करना । 

[अन्यस्थल पर उपेक्षासंयम की बजाय प्रेक्षासयम भी कहा गया 
है । उसका अ्रथ संयम में ढीले हुए साधुओं को प्रेरणा देकर सयम में 
स्थिर करना, वह होता है। ] 

१-प्रसार्जना संयम . वस्त्र-पात्र वगेरह लेते-रखते समय प्रमाजना 
करना। गाँव मे प्रवेश करते हुए या निकलते हुए परो का प्रमाजन करना 

१-पारिष्ठापना संयम भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र वगैरह का त्याग 
जंतुरहित भूमि में करना। [पारिष्ठापनिका-नियु क्ति में बताई गई 
विधि के मुताबिक त्याग करना चाहिए। गीतार्थ साधु यह विधि करें |] 

१-मन. संयम द्रोह, ईपष्या, अभिमान से निवृत्ति एवं धर्मध्यान 
में प्रवृत्ति करना । 

१-चचन संयम हिंसक एवं परुष (कठोर) भापा से निवृत्ति 
शुभ भापा मे प्रवृत्ति करना । 

१-काय संयम : आने-जाने वर्गरह क्रियाओं में उपयोग रखना । 
दस प्रकार का चेयावृत्य [सेवा | 
- आचार की सेवा 
- उपाध्याय की सेवा 
« तपसवी की सेवा 

नूतन दीक्षित की सेवा 
वीमार-रोगी की सेवा 
वृद्ध साधु की सेवा 
समान सामाचारी [त्राचारपद्धति] वाले साधुश्नो का छवा 
«» सघ की सेवा [साधु-साध्वी-ध्रावक-क्षाविका को ] 
* कुल की सेवा [बहुत सजातीय गच्छी के समूह को कुल कहा 
जाता है।] 

१०. गण की सेवा [कई कुलों के समूह को गण कहा जाता है। 
नो प्रकार की ब्रह्ममुप्ति : 

१. वसति स्त्री-पशु-और नपु सक से रहित स्थान में साधु को 

रहना चाहिए | 


न 


१६ .९) 
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२ स्त्रीकथा ब्रह्मचारी को स्त्रियो के साथ एकात मे बातें नहीं 
करनो चाहिए | स्त्रों-विपयक बातें श्रौरा के समक्ष नही करनी 
चाहिए३. 
झासन स्त्री के साथ ब्रह्मचारों को एक आसन पर नही बढ़ना 
चाहिए। स्त्री जिस जगह पर बठी हो, उस जगह पर दो घरी 
(४८ मिनट] तक नही बैठना चाहिए। 
४ स्त्री के अगोपाग देखना नहीं + उसका चितन करना नही। 
स्त्री-पुरुप [दपति] का वार्तालाप सुनना मही। 
६ गहस्यजोवन मे स्त्री के साथ को हुई क्रोडा का स्मरण 
करना नही । 
७ ब्रह्मचारी को अतिस्निग्ध [घीदूघवाला] मोजन करना नह 
चाहिए। मधुर रसयुकत भाजन नही करना चाहिए। 
८ रुक्ष आहार भी श्रधिक मात्रा भे नही लेना चाहिए । 
६ अपने शरीर का स्नान, विलेपन, साज-सज्जा वंगरह ने 
करवाने चाहिए। 
तीन ज्ञान घगरह 
१ ज्ञान ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से उत्पन भअ्रववोध 
२३ दशन जीव अजीव वगरह नो तत्वो पर श्रद्धा 
३ चारिश्र सब पापप्रवत्तियो का ज्ञान श्रद्धापूवक त्याग । 
बारह प्रकार का तप 


ज्प्प 


कद 


१ अनशन ६ प्रायश्वित्त 

२ ऊनोदरी ८ ध्यान 

३ वृत्तिसक्षेप £ वेयावच्च 

४ रसत्याग १० स्वाध्याय 

५ वायबलेश ११ कायोत्सग 

६ सलीनता १२ विनय 
अचार कषाय 


१ क्लोप, रे मान हे भाया, ४ लोभ का निग्नह 
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१२. करण सप्तति 


जिसका आचरण रोज करना होता है वह 'चरण' कहलाता है। 
जिसका आचरण प्रयोजन आने पर करना पडता है उसे 'करण' कहा 
जाता है। उदाहरण के तौर पर : पिडविशुद्धि । गौचरी झ्रादि ग्रहण करते 
समय ही पिडविशुद्धि का उपयोग रखना पडता है...वाकी के समय में 
नही । मोक्षार्थी मुनिवर के लिये करने योग्य कतंव्यों को 'करण' कहा 


३ 


जाता हैं। उस करण के भी <० प्रकार बताये गये है | इस करण 


सप्तति' का पालन चरण सप्तति' के पालन में सहायक होता है । 
विडविशुद्धि-४, सम्िति-५, भाववा-१२, प्रतिमा-१२, इन्द्रिय- 
निरोध-५, प्रतिलिखना-२५, गुप्ति-३, अभिग्नह-४ 


पिडविशुद्धि 
१ पड [आहार पाती] २. सकान [अय्या] ३ वस/त्र, ४ पात्र 


इन चार वस्तुओं को ग्रहरा करते समय साधु-साध्वी को ४२ दोषों 
का त्याग करने का होता है। 
सप्तिति 

१ ईर्या स्चिति : तरस एव स्थावर जीवो को अभयदान देने की 
प्रतिजा करने वाले साथधु-पुरुषों को नीचे देखकर चलना चाहिए किसी 
भी जीव की हिंसा न हों. कोई जीव पैरो तले कुचछा न जाये .इसकी 
साववानी रखते हुए चलना है । 


लक 


२ भाषःसमिति पापयुक्त भापा नहीं बोलना .सच बोलना - 
र अप्रिय भाषा का प्रयोग नही करना | सभी जीवो के लिये हिंतकारी 
एवं अ्र्तदिग्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए । 


3३ एपरा समित्ति * निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करना। साधुजीवन 
में उपयोगी उपकरण, उपाश्रय, पाट-पटिया...चौकी वगरह की निर्दोष 
गवेषणा करना...दूँढना । 

४ आदाननिक्षेप ससिति आसन, वस्त्र, पान्न, दड, इत्यादि 
"इनोक् ६६ 
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वबरावर दखकर रखना उठाना एवं उपयाग में लेना। ताकि सूक्ष्म 
जीवो वी प्रिराधना न हा । 

४ पारिष्ठापनिका समित्ति मल मूत्र श्लेप्म, अनुपयांगीआन पान 
वस्त्र पगरह था त्याग करना हां ता निर्जाबन्सूदम जीवजतु से रहित 
भूमि पर उपयाग एवं सायधानीपूवक त्याग वरना चाहिए। 


भावनाएँ 


? अनित्य भावना प्रियजना का सयाग-सह्यास, ऋद्धि वपयिव 
सुख, सपत्ति, झआराग्य, यावत, णरीर एवं जीयने सत्र कुछ अतित्य है । 

+ अ्रशरश भावना जम-जराार मृत्यु से”“त व्याधि एव वंदना 
से भरपूर इस ससार में जिनयचन व झवावा भ्रय वा: '"रणरप नही है। 

३ एयत्वच गवना जीव झवंजा जम लगा ? आर प्रवेला 
ही मरता है. ओला ही वेदा कष्ट सहन वाया है ता आत्महित 
भो जार हो साथ रना उचित है । 

४ अ पत्व भावना में स्वजना से परिणना से, प्रभव सपत्ति 
से आर पर इस सरोर से भी जुदा ह अवंग हु वसी निश्चित 
धारणा पाते का ज्ञावाकुल नहीं हाना पडता 

४ अ्रशुत्ति भावना शरीर का राग ताइन व जिय शरीर वी 
अपवित्रा।, महंगी भागरी रचना ऊे बारे मे साचना | शरीर मग्रदर 
तो पिरा गंदगी ॥ भरी 2. फिर क्या इस पर ये उरना ? 

६ सत्तार नायना गा मरार यही बानयाप शोेभीहासकती 
बटा मर पर याप यने खता है टांग भी टामन हो सकता 
संपार ये सबंधा वी विथिध्ता वे यार मे जाचना 

७ प्राश्षव नायना मिथ्यात्व, श्रव्रिगत्ति, बाय, याग एवं प्रमाद 
ये आश्रम्ज्दार है । इनमे से कमा या प्रवाह बह पर ओात्मा मं आता 
है। इन झावय द्वारा था बत बरनसा चाहिए | 

८ सर बाबना उया छुतर झाश्वव चाहिए ने ही अशुभ 
आश्रय चाहिए । सम्यग्दशन वगरह व द्वारा प्राक्षया व द्वार बद वरना, 
उस बहत 7 सयर ! 


क्ाख्फ 
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६ निज्जेरा भावना : वाह्य एवं आभ्यंतर तप के द्वारा आत्मा में 
रहे हुए कर्मो का नाश करना । 


१० लोकस्वहप भावना . चौदह राजलोक का चितन करना । 
उध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का चितन करना । 

११ धम्मस्वाख्यात भावना : धर्म का प्रकाश देने वाले अ्ररिहत 
परमात्मा का चिंतन करना । धर्म का प्रभाव, घ॒र्मं की महिमा के बारे 
में सोचना । धर्म के स्वरुप का चिंतन करना । 

१२ बोधिदुर्लेल भाववा वोधि यानी सम्यग्दर्शन । सम्यर्दर्शन 
की दुर्लभता का चितन करना । सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष सभव नही है। 

इन बारह भावनाओ का चितन रोजाना-प्रतिदिन करने का होता 
है । इस से आत्मभाव विशुद्ध बनता है, वेराग्य पुष्ट-परिपुष्ट होता है । 
विवेकशीलता जाग्रत होती है । 


प्रतिमा 


प्रतिमा? भ्र्थात्‌ प्रतिज्ञा या नियम । साधुजीवन में विशिष्ट कोटि 
के नियमो का स्वीकार कर के, अप्रमत्त जीवन जीने का अभ्यास करने 
का होता है । 

प्राचोन समय मे श्रेष्ठ कोटि के साधुपुरुष इन बारह प्रकार की 
प्रतिमाओ का क्रमश अभ्यास करते रहते थे । वर्तमान समय मे इन 
'प्रतिमा' को धारण करनेवाले मुनि सभवत* नही है । 


(१) प्रथम 'प्रतिमा' का समय एक महीने का होता है। रोजाना 
एक ही समय भिक्षा ग्रहण करना । एक ही वार, एक ही धारा से 
पात्र मे दाता जितना डाले उतना ही भोजन ग्रहण करना । इसी तरह 
पानी भी एक ही घारा से पात्र मे दाता डाले उतना ही ग्रहण करना। 
इस तरह भिक्षा एवं पानी ग्रहण करे । वह भी निम्न पॉँच प्रकार के 
भ्रभिग्रहो मे से कोई भो दो अभिग्रह घारण कर के भिक्षा-पानी ग्रहण करें । 

१. अत्यत कजूस व्यक्ति भी जिस भिक्षा को पसद न करे, वैसी 

भिक्षा मिलेगी तो लूगा। 

२. जिस घर मे एक ही मालिक होगा, वैसे घर मे से भिक्षा 

ग्रहण करुगा । 
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३-४ अगभिणी और बच्चे बिना थी स्त्री या बच्चें को दूध नही 
पिलाती हो, वैसी स्त्री यदि भिक्षा दे तो ही ग्रहण करना । 
५ एक पर देहरी के वाहर गौर एवं पैर देहरी के अदर हो 
उस ढग से भिक्षा दे तो ग्रहएं करना । 
इस प्रतिमा वा घारण करनेवाले महा/मा पुरष, जल हो भूमि हों 
या जगल भी हो, पर सूयास्त वे हांते ही उसी स्थान पर रुक जायेंगे। 
एक कदम भी आगे नही बढायेंगे, सूर्योदय तक वही रहेंगे। 
गाँव से या नगर से लोग जान जाये कि 'े महात्मा प्रतिमाधारी 
हैं ४ तो उस गाँव मे एक रात से ज्यादा नहीं रुके । अनजान एवं 
अ्परिचित दो रात तक रह सकते है । 
जिस रास्ते पर दे जा रहे हो, उस रास्त पर सामने से या पीछे 
से हिंसक जानवर आये तो भी ये मुनि भ्रपना रास्ता नहीं बदलेंगे। 
जानवर यदि हिंसक न हो तो वे रास्ता छोड भी सबते हैं । 
धूप में से छाया मे न जाये न ही छाया मे से घूष में जाये। 
एक महीने तक भ्खडरुप से ग्रामानुग्राम विचरते रहे । 
प्रधिकाश तो मोन में ही रह । उपाश्रय-घास-द्त्यादि की प्रनुजशा 
लेने के छिये ही बोले [चू कि शय्यातर की अनुज्ञा सेनी पडती है] 
तीन प्रकार की वसति [रहने वे छिये स्थान] में रहे, आय जगह 
पर नही । 
१ सवसाधारण घमशाला मे । २ बिना दीवार के और बिना 
छप्पर वे खडहर मे । ३ वढ्ा के नोचे । 
मवान में श्राग लगी हो तो भी वे स्वेच्छया बाहर पही मनिवलते। 
यदि बोई पक्डकर निवालता है तो निबल जाये । 
पैरा मे काटा वगरह लगे तो निवाले नी । बाखो मे तितवा, रेत 
या कचरा वगेरह गिरे तो निकाले नही हाथ-पर वगरह धोये नही । 
अभ्रवेले ही विहार बरे । 
जय १ महोने बी यह “प्रतिमा” पूण हो तब थे मुनि अपने भ्पने 


भायाय थे पास जाये। गच्छ मे जाये । आचाय राजा वगरह को प्रेरणा 


रद प्रशमरतनि-भाग २ 








कर के, उन महात्मा का बानदार स्वागत करवाये, तपश्चर्या के बहुमान 

के लिये । 

२ से ७ [तक की प्रतिमाएं] दूसरी 'प्रतिमा' में भिक्षा की दो दत्ति 
ओर पानी की एक दकत्ति होती है। 

[दत्ति - एक ही धारा से निक्षापात्र मे जो आये उसे एक दत्ति' 

कहते है । | 

तीसरी 'प्रतिमा' में तीन-तीन दत्ति, चौथी 'प्रतिमा' मे चार-चार, 

पाँचवी में पाँच पाँच दत्ति छठी में छह-छह दन्ति एवं सादवी में सात- 

सात दत्ति ग्रहरा करने की होती हे । बाकी सारे के साने नियम प्रथम 

प्रतिमा की भाति ही रहते है । हि 

८ वीं प्रतिमा : एक दिन उपवास. एक दिन श्रायविल इस तरह 
हीने तक करे । आयबिल मे दत्ति' का तियम न ही रहता है। 

विशेष नियम : 

गाँव के बाहर रात विताये या आऔधा सोये या करवट के 

वल लेटे . या सुखासन मे वेढे रहे 

देवक्ृत, मनृप्यक्तत, तिर्यचकत घोर उपसर्ग सहन करते रहे । 

७ अन्य सभी नियम प्रथम प्रतिमा की भाति होते है । 

प्रतिभा तपश्चर्या आठवी प्रतिमा की भाति ही । 

गाव के बाहर रहे । 

७ उत्कदुक आसन में बढठे या सर एवं पसलिय ही जमीन को 
छूए उस टग से सोथे या फिर केवल पीठ ही जमीन का स्पर्श 
कर उस तरट से सोथे या पेर लम्बे क्र के सोये । 

१० वी प्रतिमा तपश्चर्या आाठदी-नौवी ग्रतिमा की तरह 

७ गाँव के वाहर रहे । 


0 


७ 


(9 


७ 'गो-दोहिका' आसन मे बैठे या फिर 'वीरासन' से बैठे अथवा 
तो आम्रवृक्ष की भाति वन्न-आकार मे बैठे । 


११ वी प्रतिमा यह प्रतिमा तीन दिन की होती है । पहले दिन एकासन 


परिभिष्ट न्ड< 
करे, बाद के दो दिन छठ्ठु [दा उपयात्त] या तप करें। पानी 
भो ग्रहण न करे ) 
७ गाँव के बाहर कायात्सग ध्यान में ही रह । 
१२ वो प्रतिमा चाप्रिहार अठुम [ला] बरे । 
0 गाँग के बाहर नदी मे बितार पर रस । 
७ झासा पी पलकों वा भपकाय भी नहीं श्रपनी दृष्टि का 
निनिमप रखे । 
0 याय्रात्मग में खड़े रहे। 
० एप ही पदाथ पर हृष्टि का स्थिर बरे [त्राटव वर] चार 
दिन वी मह प्रतिमा हाती है। पहा दिन एबासना कर । 
इन थारर प्रतिभप्णा या उहने चरनचाजे महात्माओ का विशिष्ट 
लत्धिया प्रगट हाती हैं। भ्रमधिचान, मन पयवतान, वेघ्रलचाथ भी हाता 
है। यदि गलनी वो थूत बरे या विराधना करे तो पागलपन वा 
श्वार भी बन जाये। रागो हा जाय या श्रद्धाअ्प्ट भी हा जाये! 





इद्रयनिरोध 
इृषप्ट अनिप्ट विषया मे रागद्रप वा जभात्र । 
एट्विया व्रिपय इ्द्िया ज्पिय 
? रपरशात्रिय स्पश ४ चक्षरिद्रिय चण 
२ रसनेंद्रिय रस * ओोन्रेद्रिय चद्द 
३ घछरार्णेद्रिप गघप 


»द्विया था प्रमन अप विपच्ना में ग्रातवित वा त्याग फस्या अब 
परत द्विपनिरात विपय पित ले ते, शायर ४ पटश का ८ झयुत्व 
परता ४ जार विकत] थे प्रास वर है 
प्रतिलपना 

विवियुबा यावेपद्ढठओ उगरह टप्शाणायरं मिराशण परता। चह 
प्रतिवे पक । [हर वा] उन समधन्ताय दर हरा या हासली है ॥ 

२ सरर, २ पारिसा ने समय एवं ? घास या। 
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१. प्राभातिक प्रतिलिखना : 
सबेरे दस उपकरणों की प्रतिलेखना करनी होती है । 


१. मुहपत्ति, २ रजोहरणा, ३-४ निशिथिक, ५. चोलपट्टक, 
६-७-८. तीन वस्त्र [एक उनी दो सूती |, €. सथारा, १०. उत्तरपट्टक । 


“निशीथचूर्णि' एवं 'कल्पचूर्णि' के मतानुसार ग्यारह॒वा उपकरण 
डडा है । 


प्रतिलिखना का क्रम * सर्वप्रथम मुहपत्ति, फिर रजोहरण, वाहर का 
निशिथिक, अ्रन्दर का निशिथिक, चोलपट्रक [साध्वी के लिये उनके नियत 
वस्त्र |, पश्चात्‌ तीन कपडे. .उत्तरपट्टा, सथारा एवं डडा। 


सबसे पहले आचाय॑ वगेरह वडीलों के उपकरणो की प्रतिलेखना 
करनी चाहिए | इसके वाद भ्रनशन जिन्होने स्वीकारा है वैसे मुनिभगवंतो 
की, बाद में र्लान की-बीमार की, फिर नूतन दीक्षित की, वाद में स्वय 
की प्रतिलिखना करनी चाहिए । 


२ पोरिसी समय की प्रतिलेखना : 


मुहपत्ति का पडिलेहण कर के, सात उपकरणो की प्रतिलेखना करना । 
१ ग्रुच्छश, ३२ पलले, ३. पात्र-केसरिका, ४. पान्रवनन्‍्ध, ४. पात्रक, 
६. रजस्त्रार और ७, पात्र स्थापना | 


३. शाम की प्रतिलिखना : 


दिन के तीन प्रहर बीत जाने के पश्चात्‌ चौदह उपकरणो की 
प्रतलिखना करनी होती है । १. मुहपत्ति, २ चोलपट्टक, हे गुच्छ, 
४ पात्रप्रतिलिखनिका, ५ पात्रवन्ध, ६. पल्‍ले, ७. रजस्त्राण, ८. पात्र- 
स्थापना, €. भात्रक, १० पात्रक, ११ रजोहरण, १२-१३-१४ तीन 
कपड | 

वसति प्रमाजन : जिस मकान में साधु रहते हो उस मकान में 
से, सदियों मे और गर्मियों मे रोजाना दो वार काजा छेना चाहिए 


[ कचरा निकालना चाहिए ] चातुर्मास मे तीन वार काजा ( कचरा ) 
निकालना चाहिए । 


परिगिष्टट श्श्१ 


गुष्ति 


सन-वचन और काया के अशुभ व्यापारों वा यजन कौर शुभ में 
प्रवतन उसे 'ग्ुप्ति! कह्ा जाता है । उसके तीन प्रवार हैं 
१ मनोगा दि 

१ जिससे आतध्याव और रोद्रध्यान हाता हां वसी कल्पााप्रो 
एवं घारणाओ्रा का त्याग । 

२ शास्त्रानुसारी, परलावहितवारी वसा धमध्यान बढ, बसी मन 
वी सनुद्तित-तटस्थ वृत्ति रखना । 

हे शुभ और अश्शुभ मन की वृत्तिआा वो रोकते हुए 'योगनिरोध 
के समय शनुभूत हानेवाली प्रात्मरमणता । 


२ धचनगुप्ति 

१ मुह, आँखें शोर भूबुटी वे विकार वरना ., उयलिया बगरह 
हिल्लाना, मुह चिढाना खासना - हू हू... प्रावाज करना ... कपर 
वगरह फेंकना इत्यादि भ्रथसूचक चेप्टाप्ना या त्याग केरत हुए मोन 
रहाा चाहिए । 

३ "मृहपत्ति' से जयणा रखना ( बोलत समय सावधान रहता ) 
पाचना-श्रुतदान देते समय, सूत्राथ में भ्रपना या भोरा या सदह मिधारण 
करते हुए, लोक प्रविरद्ध एव आगम-प्रविरद्ध उपदेश देते हुए भुरपतक्ति 
बग उपयोग करना । 
मै बायगुप्ति 

१ प्रागमानुसारी भ्रयृत्ति मे अछावा पी तमाम प्रवत्तिया बा त्याग । 
उपसग और परिसट में समय 'याग्रोत्मग ध्यान! से स बिघसित नहों 
होना । 'योगीीराध' ये समय सप्था परामब्यापार था हृयाग बरना | 

२ सदेह हाने पर जयणापूषत भार वितयपूयय घुझ था पृछठन मे 
लिये जाना ॥ उपयोगपुय जमीय एवं सथारे की प्रतिवेशा मरता । 
आगम यो घानानुसमार हा तियाएं मरना | इन सेब मे इच्दानुमार 
कियाप्रा का स्थाग हाने से घौर आगमानुसारिता एने मे 'युप्ति” कही 
जाती है | 
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अभिग्रह 


( 


अभिम्रह यानी विशिष्ट प्रतिज्ञा 
१, द्रव्य अभिग्रह : जैसे गि, दि उठद के बायुले 
के दाने ] सूपऱे में मिलेंगे तो 2 लूगा । 

२ क्षेत्र अ्श्निग्रह जंसे दि, बेडियों मे जरटी है... 
दहलीज के बाहर हो ... और एश पर दह्लीन के प्रदर हो. .. बसे देने 


बाला काए दान दगा ता द्रा छूगा । 


ड०. दक्‍क 27 ७ £ >> पअराभटजलण> अजकओटफ उजल अल डी >कडम क उरी के आफ ० हट) 

४. भाव-श्राभग्रह मुटल सरसक बाजी, दावदनबाला रा नया 
०30 कक "कक पल नव दा १ 
हुंडई देगा ता हा लगा । 


७. पु >> | के 5० < 
इन चार प्रकारा में सभी तरह के अमिप्रह समाविप्ट हो जाते है। 


१३. पर्यात्ति* 


एकंडद्रिय मे लेकर पन्नेद्रिय तबा सभी जीव अपनी अपनी याग्यता 
के अनुसार, अपने जरीर, दद्विया, श्वासोच्छबास, भाण ओर मन का 
निर्माण वरते है। बह निर्माण न तो वह्या तरते है ने ही कोई ईश्वर 
' करता / | हा, आत्मा को ही ब्रह्मा कहे था टेशपर कहे... तो कोई 
एतराज नहीं हे । 
जरीर वगेरद्र का निर्माण करने वेग लिये जोवात्मा से जवित 
चाहिए । जीव के साव अनाद काछ मे तजस जरीर एबं कार्मण शरीर 
(| सूध्म घरीर ] तो होते ही है । उसके उपरात उद्वियसायेक्ष बोस्यता 
के प्रनुसार प्रत्येक जीब में एक गक्ति प्रगठ होती हे । हालांकि, इस 
शक्ति की प्राप्ति में 'कर्मा तो सूध्मत्प में कारगाभूत होते ही है । 
इस शक्ति का नाम है पर्याप्ति!! प्रथम “कमंग्रन्थ' की टीका में कहा 


गया है 
'पर्पाप्तिनास पुदुगलोपचयज् पुदगलग्रहणपन्सिमनहेतु. शाविता 


इलौफ २२२/२२३ 


/+नन3++-त++ जल > जी नल 3 +ल+लकलल-+->+ जीनत ननल तन निननकय न नननन-न-न नकल पनमनन-+- वनन-त-ननननन न लीनन न कम नकल क+4५3++«>ननल शक नना मन 


परिशिष्ट म्भ्३ 
कि मल पल अमर दम जल रजत मम क 0. फ 

पुदगला के संमृष्ट मे स प्रयट हानवाल्ी आर पुदगला के ग्रहण- 
परिणमन हाने म हेतुभूत शक्ति का नाम हे पयाव्ति ! 

शरीर स मन तक की पाचा वस्तुप्रा वा निर्माण प्रुदगला रत 
होता 2 । उन-उन पुदगठा का ग्रहण करगा हाता है आर उन उन 
पुदगलों स शरीर इत्यालि का निमाण करना हांता हूं । इस काय 
वा बरन वी ग्राक्मा की शक्ति [ आदयिक ) का नाम द्व प्रयात्ति । 
ये पयाप्तिया छह प्रकार की है 


१ आहार पर्थाष्ति ४ श्वासाच्उवास पर्याप्ति 
२ शरोर पर्याष्ति ५ भाषा पयाप्ति 
३ इद्विय पर्यागिति ६ मन पर्याप्ति 


(१) आहार पर्याप्छि 


उत्पत्ति के प्रथम समय म ही जीव शरीर क लिये याग्य उपयुक्त, 
“द्विया कः लिय उपयुक्त, श्यासाच्छयास वे लिय उपयागी, नापा क्र लि 
योग्य एवं मन के लिय उपयुवत पुल्गल्ता का ग्रहण करता है । जिस पक्ति 
के सहार पुदूगल ग्रहण वरता है उस शवित का नाम 8 ग्ाह्मर पयाप्नि । 


(३) शरीर पर्याप्ति 

शरीर बे लिये याग्य पुटयवा का भमहण बर के रचना करता ह । 
जिस शक्ति से शरीर रचना करता है; उस शवित वा माम # शरार- 
पर्याष्ति! 


(३) इद्विय पर्याष्ति 


इंद्रिय का छिये यास्य ग्रहश पिय हुए पुदाला से रपश रस प्राग- 
चालू एवं श्रात्र दा पाच उद्वियाँ वी रचना प्रसरता ” । जिस शक्ति से 
इद्रिया बा रचना करता है, उस शक्ति बा पास ह दद्विय पर्याप्ति । 


(४) श्वासोच्छवास पर्याप्ति 


श्वामाच्छवास के याय्य ग्रहण बिय हुए पुदगला रु श्यांस(सास) 
जन छोटन वी शवित्ध का निमाण करता है जिस शविन से यह निमाण 
करता है उस शक्ति वा नाम है श्वासताचउयास पर्याग्ति ।! 
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(५) भाषा पर्याप्ति : 


भाषा के लिये योग्य ग्रहण किये हुए पुदूगलों से, भागावर्गणा के 
पुदूगलो को लेने-छोडने का जो सामथ्ये उत्पन्न करता है। जिस शक्ति से 
यह सामर्थ्य पैदा होता है....उस शक्ति का नाम है भाषा पर्याप्ति 


(६) मन: पर्याप्ति : 


मन के लिये योग्य ग्रहण किये हुए पुदूगलो से, मनोवर्गणा के 
पुद्गलो को लेने-छोड़ने रूप सामथ्यं उत्पन्न करता है...जिस शक्ति के 
जरिये यह सामथ्य प्रगट होता है...उस शक्ति का नाम है मनःपर्याप्ति । 


इन शरीर वगैरह छुही पदार्थों का निर्माण साथ साथ ही होता है, 
परन्तु समाप्ति क्रमिकरूप में होती है। चूकि, आहार वर्गरह क्रमशः 
सूक्ष्म-सूक्ष्म है। स्थूल वस्तु के निर्माण मे कम समय लगता है जबकि 
सूक्ष्म वस्तु को बनाने मे ज्यादा समय लगता है । आहार सब से स्थूल है, 
उससे शरीर सूक्ष्म है.. .रीर से इन्द्रियां सूक्ष्म है, इन्द्रियों से भी श्वासो- 
च्छवास सूक्ष्म है। श्वासोच्छवास से भाषा कही ज्यादा सूक्ष्म है.. भाषा 
से भी सूद्म है मन । इसलिए ओऔदारिक शरीरवाले जीव की आहार- 
पर्याप्ति एक ही समय में पूरी हो जाती है। इसके पश्चात्‌ की हर एक 
पर्याप्ति को पूरा होने मे अन्तमु हुतं [अन्तमुहुर्त का समय] लगता है। 


दो महिलाए हैं । दोनो को सूत कांतना है | दोनो साथसाथ कातने 
का प्रारंभ करते है। परन्तु जिस महिला को मोटा सूत कातना है वह 
जल्‍दी जल्दी कात लेगी....पर जिसे वारीक कातना है उसे देर लगती है । 
इसी भाति, दो शिल्पी है। दोनो को पत्थर तराशना है। दोनो साथ- 
साथ ही तराशने का कार्य चालू करते हैं । परन्तु जिसे खंभा बनाना है 
वह जल्दी बना देगा, जबकि जिसे कलात्मक पूतली बनाना है.. उसे 
तराशने मे ज्यादा समय लगेगा। यही नियम शरीर इत्यादि के निर्मारण 
में लाग्रु होगा । 

वेक्रिय शरीर को एवं आहारक शरीर को प्रथम आहार पर्याप्ति' 
एक समय मे पूरी होती है। दूसरी “शरीर पर्याप्ति! को पूरी होने मे 
अन्तमु ह॒र्ते लगता है । बाद की पर्याप्तिया एक-एक समय मे पूरी होती हैं । 


वरिशिष्ट श्र 


-- कुछ एक प्राचीन आचार्यों ने मन को इद्धियों के प्रन्तमत 
समाविष्ट कर के पयाष्ति की सख्या पाच बतलायी है। 'आगम' में भी 
एक स्थल पर मन को भाषा में समाविष्द बर के पर्याप्ति की सख्या 
याँच चतायी गयी है, पर प्रचलित मायता तो “छह पर्याप्ति' की ही है। 

-- भ्रत्यक जीव को छह की छह पर्याप्तिया नही होती हैं, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए कहते ह 

क एक्द्रिय जीव को १ से ४ पर्याप्तियाँ होती हैं । 

&% बेईीद्रिय, तेई'द्रिय, चउरिशद्रिय शौर भसज्ी [ मन वगरह के ] 

परचेगद्रिय जीवो का १ से ५ होती हैं । 

# सती पचेरीद्रिय जीवा को १ से ६ होती हू । 

-- ऐसा कोई नियम नही है कि सभी जीव झपनी तमाम पर्याष्तिया 
पूरी करते ही हैं । पयाप्ति पूरी किये बगर भी जीव मर सकता है ) 

प्रश्न ऐसा क्या हाता है ? कोई जीव भ्रपनी सभी पयाप्तियाँ 
पूरी करता है और कोई अपने लिये योग्य पर्याप्तियाँ पूरी किये बयगर 


भर जाता है ? 
उत्तर इस में नियामक है उस जीव का अपना अपना कम | 


मामक्म की एक प्रकृति वा नाम है "पर्याप्त! । इस पर्याप्त! नाम कम 
का उदय हाता है ता जीव अपनी याग्य पर्याप्ति पूरी कर ही लेता है 
पर यदि अपर्याप्त नामफम' का उदय होता हैं तो वह पूरी नहीं बर 
सकता भ्रौर मर जाता है । 

प्रश्न झपने लिये योग्य पयाध्तियो को भी पूरी नहीं बार पाने 
बाऐ जीवा की पहचान क्सि नाम से दी गई है ? 

उत्तर उन जीवा की अपर्याप्त' वहा जाता है । पर्याप्ति पूरी 
गरनेयाले “पर्याप्त' वहें जात हैं । 'अपर्याप्त' जीवो के दो »द होते हैं 

(१) छूब्धि अपर्याप्त (२) करख अपर्याप्त 

जा जीव भपने लिये याग्य पर्याप्ति पूरी विये वगर मर जाता है 
उसे ऊब्धि अपपप्ति गहते हैं । 

जिन जीवा ते अमी अपने लिये योग्य पर्याप्तिया पूरी न को हो 
[पूण बरन वा फाय चल रहा हो] परन्तु पूण करनेवाले हो, ता उस 
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समय तक वे 'करण-अपर्याप्त' कन्ने जाते है । हालाकि वे जीव तो करण 
अगर्गात' ही होते है। उन्हें पर्याप्त नामकर्म! का उदय होता है | 
इस तन्ह् सलेपत्प मे पर्याप्ति का दिपय स्पष्ट किया गया # | इस 
विपय को ज्यादा विस्तार से समभने वी जिज्ञागाशला वी पंचसग्रहु, 
टक्त्वापभाष्य टीका! वर्गरह ग्रन्थों दा अध्ययन व हिए | 


१४. पराचतंमान प्रकृति 


कर्मों के फल की अपेक्षया, कर्मों के काय वी अपेक्षया, कर्मों के 
अपेक्षया, कर्मो के उठ्य वी अपेक्षया, बर्मों के झलग अलग 


ता! 
तप 
हु 
हक 


/द बतलागे गय है | जैसे कि घुभ-अशुन, धाती-अश्ाती, सर्वबाती- 
देशधाती, श्र वबधी-अध्न वी, श्रवोदया-अध्न बाद्यी । 

ध ॥ + कक प्रकृति के दे 

सी तरह दब ओर उंदव की अगेलया कमप्रक्कति के दा प्रकार 


'जो कमप्रकृति अन्‍य बर्मप्रकृति के खध था उदय को शोक कर 
र्वब बे था उदय में आये. उस बर्मंप्रद्चेति को पराव्तेमान! प्रह्नति 
कहा जाता हू | ऐसी परावतंमान करमंप्रकृतिय। वध की अप्रेक्षया ६? है। 
और उद्य की अपेक्षया ६६ है। 


निद्रा ५ 
सध्यरा ६, संस्थान ६, आदारिक २, वेत्रिय £*, शब्राह्यारक २, 
शानुप्र्वी ४, विहायोगगति २, असम [दशक ] १०, सथवर[दशक | १०, 
गोत्र २, हार्य ?, रति १, अरति १, शोक १, आतप १. उद्योत १ 

-“ १६ कपाय + ५ निद्रा 5२१ कर्मप्रकृतिया साथ ही बधती हें, 
अथात्‌ थे २१ प्रकृतिण वब की अपेक्षया परावर्तमान नही है, परन्तु 

दय की अपेक्षया परावतंमान हे । सजातीय अन्य कर्मप्रक् 


राक कर-हूटठा कर उदय मे आर्त 


न 
६23 
जाट 
हद ई। 
लत । 
जि 


2-० 


च्क् न्किि ण्ज्य्/स्श्र्‌ 
4 विशिवानिय जा गच्छ8 बध उदय वा अन्तपगईए । 
सा हु पश्चित्तमाणी अणियारेति अपरिबत्ता ॥४३॥ -- पचसग्रहे/द्वा र-३ 


6#१॥ 
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-नामक्म वी चार प्रशतिया स्थिर, शुभ अ्रस्थिर झार अशुभ, 
यब की श्रपेक्षया परावतमान हैं। अथात अरिबर और अज्युभ वे बध 
का रोक कर स्थिर और शुभ बधता हैं। इसी तरह स्थिर झौर शुभ 
जय बंध रह हा तव उसे राप्र बार >स्थिरन्प्रशुभ बंध सकता है| 


इन २४ [7१+४)] के अलावा की ६६ क्मपद्तिया बध एन 
उदय-दाना वी अपक्षया परावतमान है । 


--उन्‍्य को अपक्षया मिथमोहनीय झ्रार सम्यवत्व माहनीय य दा 
गिनन से ६३ प्रकृतिया परावतमान होती हैं । 

+>जा कमप्रहतिया बध रही हां, उदय म आ रही हो, तब दूसरी 
का ग्रय बध रही या उदय में भ्राई हुई प्रद्धति बा राक न सके उसे 
'अपरावतमान रूम9रृति' कहा जाता हं। ऐसी २६ बमप्रकृतिया हैं । 
उनके नाम भिम्न हैं 

'नानावरण ५, अन्तराय ४, दशनावरण ४८ मिथ्यात्व मोह ?, 
भय माह १, जुगुप्सा मोह १, पराघात १, ताथकर १, उच्छवास १ 
भयुस्लघु १ निर्माण ? तजस १, उपघात १, वर्णादि ४ कामशशरीर १ 


१५ पल्योपस* 
पल्य यानी प्याला । 
प्याि की उपमायाला [ नुलनावाहा ] सरया का नाप उसका साम 
पल्यापम [ पल्य + उपमा ८ पत्योपम ] 
काल, आयुप्प, भवस्थिति, द्वीप समुद्र पृथ्वीकायालि जीव वगरह 
की संख्या नाप वगरह समझते के लिय 'पल्यापम के नाप की जरुर 
पड़ती है । जहा गणित के आकर्े नहीं पहुच सकते हैं वहा इस 
पत्यापम से [ श्रागे बढकर सागरोपम से ] सरया का निणय किया 
जाता ह प्रस्तुत म लाकप्रफाश' ग्रथ व श्राधार पर प यापम भी 
समर दी जा रहो है । 
॥ साणतरायलसगाचछबंग' परचायतित्वउस्सास । 
विद्खभयमुच्छ धुनबविणीज सामस्स ऋपरियता ॥२०॥ --पंचसग्रह द्वार-? 
काका ० ३/२२३ 
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तीन प्रकार के पल्योपन : 

[१] उद्धार पल्पोपम [ सूदम और बादर | 

[२] अद्घधा पल्योपस [| ,, ,, » ।ै 

[३] क्षेत्र पल्योपमण | , », » 
उद्धार पल्थोपम 

एक योजन गहरे, एक योजन चौदे और एक ग्रोजन चबे 

प्णले की कल्पना करें | यानी कि एक विराट कुए की कल्पना करे । 

इस कुए में कल्पना से ही, “उत्तर-कुरुक्षेत्र मे जन्मे हुए युगलिक 
मनुप्य के सर के सात दिन में उगे हुए वाल, कुए के किनारे तक दबा 
दबा कर भरो | 

[ इन वालो के वारे मे पूर्वाचार्यों के अलग अलग मतव्य जानने 
को मिलते हैं। उपयुक्त मतव्य 'क्षेत्रमास बृहद्वृत्ति! ग्रंथ का एव 
जंबुद्वीप पन्‍नत्ति ग्रय का है। 'प्रवचनत्तारोद्धार' मे एवं 'संग्रहणी-वृहद्वृत्ति' 
में केवल वाल भरने का विधान है । उत्तर कुरुक्षेत्र के युगलिक मनुष्य 
के बाल भरने का नही कहा गया है | जबकि क्षेत्रविच्चान' की स्वोपन्न 
टीका में कहा गया है कि . देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रों में जन्मे हुए 
सात दिन के भेड के बच्चे के वाल के सात टुकड़े करना . हर एक 
टुकड़े के २० लाख ८७ हजार एकसो वावन टुकडे कर के कुए में भरना ] 

-- कुए में इस तरह ठूस ठस कर वाल भरे जायें कि जिससे न 
तो आग उन वालों को जला सके, न ही पानी उसमे प्रविष्ट हो सके । 
ओर चक्रवर्ती राजा की सेना उस कुए पर से ग्रुजर जाये फिर भी एक 
तिनके जितना भी वह दबे नही 





ज 


4 उत्सेघ अग्रुल के नाप से योजन का नाप समझना है । आमम ग्रन्थों में तीन 
प्रकार के अग्रुत बताने गये हैं * १. उत्सेध-पश्र ग्रुल, २- प्रमाण-त्रमुछ और 
३. आात्म-श्र गुरू । 
इन तीन प्रकार के अगुल के प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार है . सूचिश्रगुल, 
प्रतरअंगल शोर घनागुल । 
इनका सर्विस्तर विवेचन ्रव्यलोकप्रकाश! ग्रत्थ मे मिलता है | 
2 “उत्तरकुरुक्षेत्र का वर्णन 'क्षेत्रलोकप्रकाश' ग्रन्थ में मिलता है । 
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-- इस तरह भरे हुए वुए मे से समय समय पर एक एव बान्न 
के टुकडें को निकाला जाये और इस तरह उस बुए का खाली होने में 
जितना समय लगे उतने समय को पल्योपम कहते हैं । 


“- बाछू को निकालने [ उद्धार करना यानी निकालना ] की 
प्रक्रिया [ वल्पना से ] करने की होने से उसे 'उद्धार-पल्योपम! कहा 
जाता हैं । यह वणन बावर-उद्धार पल्योपस का है । 

सक्ष्म-उद्धार-पल्योपम का स्वरुप अब बताया जा रहा है 

-- जा वाल बुए में भरने के हैं, उस प्रत्येक बाल के असस्म 
टुकडे करें | उन टुक्डो से कुए को ठू स ठूस कर भरो । फिर समय 
समय पर एक एक टुक्डा बाहर गिवालो। जितने समय मे कुआ खाली 
हा उतने समय को सूक्ष्मउद्धार पल्योपम वहा जाता है । सस्यातें 
मबरोड बरस हाते हैं । 


अद्धापल्पोपभ 


-- पहले की तरह कुए को बालों से भरो | पर उसमे से हर सा 
बरस वे धाद एक वाल बाहर निवालना । इस तरह पी वाल कुए 
से बाहर निकालने के | एसमे जितना समय लगे उस समय का स्द्धा 
पयोपन्त कहा जाता है । यह बादर अद्धापल्योपम है | 

-- वाल के श्रसख्य टुकडे कर के कुए मे भरा उसम से हर 
सा बरस में एव एक बाल के टुकडे को घाहर निवालो | इसे निकालने 
में जितना समय लगे उस समय वा सूक्ष्म अद्धापल्योपस कहा जाता है। 
क्षेत्रपल्पोपम 

--पहे की भाति ही बाल [अखंड] बुए में भरो। बाछा को 
बाहर नहों निवालना है, पर बाल जिन भाकाशप्रदेशों वो छूकर रहे हों 
उन भ्राकाशप्रदेशो को कल्पना से बाहर निवालना है। समय समय पर 
एव एक प्राकाशप्रदेश को निव्रार्त कर वुए का खालो करना है। बुआ 
सालो होने में जितना समय लगे [प्रसस्य कालचत्न बीत जाये] उस 
समय का बहते हैं 'घादर क्षेत्र पल्योपम ॥/ 

4 रृप्टिवाद के द्व॒ब्य प्रमाण से सदब्रित विचार करन मे प्रर्लंग पर कमी यह 
शभपत्पोपम उपयोग में झाता है। 
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-- वाल के असख्य टुकई कर के कुए में भरो। फिर वे वाल के 
टुकड़े जिन आकाशप्रदेशो को छूकर रहे हो और आ्राकाणप्रदेश अनछुए 
हो, उन सब को बाहर निकालने में | समय-समय पर] जितना समय 
लगे उसे “मसक्ष्म क्षेत्र पल्पोषभ कहते है । 
त्ञाप है 

# सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से द्वीप-समुद्र वगरह नापे जाते है । 

७ सूक्ष्म अद्धा पल्योपम से काल, आायुष्य, भवस्थिति वर्गस्ह 

जाता 

# सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम से पृथ्वीकाय बरगरह जीव नापे जाने है । 
विशेष जानकारी 

१० कोडाकोंडी पल्योपम 5 एक सागरोपम होता है । 

१० कोंटाकोडी सागरोपम 5 छह आरे होते है । 

छह आरा 5 एक उत्सपिंणी या अ्रवसपिंणी होता है । 

उत्सपिंणी [छह आरा | अवसपिणी [छह आरा] > एक कालचक 
होता है । 
१६. भव्य-अ्रभव्य 


“मडित ने श्रमण भगवान महावीरस्वामों से पूछा 
जीवत्ते सामष्ण भव्बोध्भव्वोत्ति को सेओो ? जीवो में जीवत्व तो 
समान है...फिर भव्य-अभव्य का भेद किस लिए ? 
भगवत ने कहा 
मडित, जीव और आकाश मे द्रव्यत्व, जेयत्व, प्रमेयत्व समान होते 
है ना ” फिर भी जीव में जोवत्व, श्राकाश में अजीवस्व अलग अरूग 
होते है ना ? उसी तरह जीवो में जीवत्व समान होने पर भी भव्यत्व 
ओर अमब्यत्व अलग अलग हो सकते हैं। मोक्षणगमन को अपेक्षया ये 
भेद है । जिस जीव मे सोक्ष जाने की योग्यता होती है चह भव्य कहा 
4 यह वर्णान 'कालसप्ततिका' प्रकरण पर अ्राघारित है 
2 क्षमण भगबरन महावीर्स्वामी के छठे गणधर । 
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जाता है और जिस जीव मे मोक्ष जाने को योग्यता ही नहीं हा उसे 
अमव्य कहा जाता है | 

यह भव्य-प्रभव्य का भेद कमजनित नहीं है, परतु स्वाभाविष 
है | फिर भी वह भव्यत्व जीव की भाति नित्य अविनाशी नही हू । 
अनादि सात है । च्‌कि माक्ष म गये हुए जीव म भयत्व होता नही 
है | मिद्ध आत्मा न ता भव्य हाते हैं, न ही अभव्य होते हैं । 

भव्य जीव के लिये कम का सयोग “ग्रनादि सात होता है, जसे 
कि सुवण आर मिट्टी का सयोग होता है वसा । अ्नादिकालीन सयोग 
हाता है जरुर, पर उसका अत आ सवता है, यह सयोग दूट सकता है । 

अभव्य जीव के लिये कम का सयोग अनादि अनतत होता है । 
जसे जीव श्रौर श्राकाशश का सयोग होता है वैसा | सयाय अनादिकालीन 
हाता है और ग्रभतकालू तक रहता है। कभी वह सयोग टूठता नही है। 

प्रश्न यदि सभी भव्य जीव मोक्ष जानेवाले होगे ता कालक्रम 
से यह संसार भव्य जीवा से रहित नहीं हा जायेगा कया ? ससार म 
फिर श्रकेते अभव्य जीव ही रह जायंगे क्‍या ? जसे कि श्रनाज का 
कोठार भरा हुआ हो, उसमे स थोडा थोड़ा अनाज बम हाता रह ता 
काजक्रम से सारा कोठार खाछी हो जाता है, वैसे ही कम से फम, 
छह भहीने मे तो एक जीवात्मा मोक्ष मे जाता ही है बसा नियम है 
ना ? काल अनत है , अत ससार में भव्य जीव रहेंगे ही नही ! 

उत्तर ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह 
भविष्यवाल ग्रनत है आर आकाश अनत है उसो तरह भव्य जीव भी 
अनते है । भूतक्लू और भविष्यकाल समान है ! भूतकाल मे एवं 
निगाद के अपतव भाग व भव्य जोव माक्ष में गये हैं भ्रार भविष्यकाल 
में भी उतने ही माक्ष में जायंगे । इसलिये कमी भी यह ससार भव्य 
जीवा से खाली हानेवाला नही है | याद रखना रि भव्य जीव भी 
बाज गश्रौर आकाश की तरह श्रनत हैं ! 
इसरो बात जितने भव्य जीव है, जिन मे मोक्ष म जाने की याग्यता 


+ भब्बाध्मस्था सभायथओ -- विशेषावश्यक भाष्ये 
2 भण्णइ भभ्या जाग्गो नये जोगत्तेश छिज्मइ रूब्या । 
जद जारशाम्मिदि “लिए सब“रुप प कौरए पड़िमा ॥ -- विशेषावध्यक भाच्ये 
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है, वे सभी जीव मोक्ष में जायेंगे ही - बसा कोई नियम नहों है । मोक्ष- 
गसन की योग्यता हो, परंतु योग्य सामग्री मिले तो ही मोक्ष में जाया 
जा सकता है । जैसे सुवर्ण-पापाण या लकडी-इन सब में मूर्ति बनने 
की योग्यता है, परन्तु सव मूर्तियां बनती नहीं हैँ | सभी पापाशणश में 
या सभी काप्ठ में मूतिया नहीं तराणी जाती है । जिसे योग्य सामग्री 
मिलती है, उसकी ही मूर्ति बनती है । 

या फिर * अनादि-सयुक्त सुबर्ण शोर मिदट्ठी, योग्य सामग्री मितने 

बर ही भलग होते हैँ | सामग्री नही मिलने पर तो भ्ननत अझनत काल 
तक भी ग्रल्ग नहीं होते हैं । अर्थात्‌ योग्यता हो पर योग्य सामग्री 
मिलती है तब ही कार्य होता है, नही मिले तो कार्य नहीं होता है | 
लयोग्यतावाले को योग्य सामग्री मिलने पर भी कार्य सिद्धि नहीं होती है । 

-- भव्य जीव को, योग्य सामग्रो मिले तव ही मोक्ष जा सकता है । 

-- अभव्य जीव को योग्य-सामगी मिलने पर भी वह मोक्ष में 
जायेगा ही नही ! 

-- भावों की अपेक्षया 'भव्यत्व' श्रौर 'अभव्यत्व” को 'पारिणामिक' 
भाव में समाविष्ट किया गया है। भर्थात्‌ भव्यत्व-प्रमव्यत्त के 
भाव, कर्म के उदय से या उपशम से या क्षय श्रथवा क्षयोपशम 
से पैदा नही होते हैं। वह अनादि सिद्ध आत्मद्रव्य के श्रस्तित्व 
से ही सिद्ध 

१७. निग्नेन्थ, स्तातक 
सम्यग्दशन-ज्ञान श्रौर चारित्र की शुद्धि-अशुद्धि की अपेक्षया श्रमणा 
के पांच प्रकार बतलाये गये सभी श्रमणों का चारित्रपालन एक 
शा नही होता है । शारीरिक वल और मानसिक वर का तारतम्ब 
और कर्मो के उदय को विचित्रता के कारण चारित्रपालन मे भी 
तारतम्य बना रहता है । 
अ्रमणणो के ५ प्रकार 

१. पुलाक्, २ बकुश, ३ कुशील, ४ निग्रन्थ, « स्तातक 

इस विषमकाल मे पुलाक, निग्नंन्थ और स्नातक कक्षा के श्रमण 

बा मा 


0 25 कस अं ड न्‍ लत अ की कट 
4 तह जो मोक्खों नियमा सो भच्बाणं न इयरेसि ॥ -- विशेषावश्यक भाष्य 


बिशुद्धि का तारतस्य 

6 अध्यवसाथा की सवस कम विशुद्धि पुलाब फो हांती है । 

० उससे ज्यादा विशुद्धि वकुश वी हांती है। 

० उससे ज्यादा विशुद्धि कुशील की हाती है । 

० उसमे ज्यादा विशुद्धि निम्रथ की होती है । 

० उससे ज्यादा विशुद्धि स्गतक की हांती है । 

प्रस्तुत म निग्रय और स्नातक -इय दो वक्षा के श्रमधो के बारे 
मे बिस्तृत जानकारी देना है । इनके अलावा के श्रय श्रमणा क चारे 
से वच्चनिग्राथी' नामक प्रकरण मे से जानवारी मिल जायेगी । 
निग्नय 

ग्रथ यानी गराठ | ग्राथ यानी बबन । जा ग्रथरहित ननत॑ हैं 
उह निम्रथ कहा जाता ह | ग्रथ-गाठ दो प्रवार बी होती है 

१ द्रव्य गाँठ आर २? भाव गाँठ । 

घन, धाय जोहरात सोना, जमीन, पशु, मनुष्य बगरह को 
द्रब्यगाढ कहा जाता है । 

मिश्यात्व, कपाय नाकपाय का भाव गाँठ कहा जाता है । 

मन दोना प्रकार की गाठा का त्याग करनेवाते निग्रय कह जाते 
है। ये श्रमशा निग्रथ १ उपशमक और २ क्षपत्र दो प्रकार के होने 
है। अथात्‌ क्रमों बा उपशात करावाले आर कमों वा नाश +रनेवाले 
गाते है । 
स्पातफ 


घातीवम रुप मल मल को शुपरूघ्यान रुप पानां स थोवर शुद्ध 
धन हुए ये स्नातक श्रमण द्वाते हैँ । ये श्रमण वोतरागन्सवन होते हैं । 
तैरदवें भार चौदहवें गुणस्थानवः पर ही होते हैं । श्रवतवान ्रातदशन 
ने चारव होते हूँ । 

इन दा श्रमणा की इतनी प्राथमिव जानवारी देने के पश्चात 
भ्रब सभेप मे, पर सूक्ष्म बाता से भरपुर जानवारी दी जा रहो है । 
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प्रफरण' वा अध्ययन करना चाहिए 


१८ केबलज्ञात 


इन चार स्थाना स निम्न थ आर निग््राथया का कवलतात कवलछ 


(१) जा म्त्रीक्या भाजनवथा, देशवधा आर 


राजक्या नही करत ह (२) जो विवेव स अशुद्धि का त्याग बर के 





अयारिमा २६९ 
 चउहि टाणेटि शिगग स्ण वा विश्य वीर्य वा झत्यस नारदसभ्े समृएज्जिउक मे 
परमध्वाजजा ते छा रइत्यिबह भत्तव” दगग” राय गो बढ्ेता भवट। 
विबोग विउस्सग्गण सम्मष्पाण भावत्ता भव” | पृम्वरसावरसकाससमभथ्यि 
घम्मजागरिय जागरिता भयत् । फासुयस्स एगण्पिज्जस्स उछस्य सामुटाशियस्स 
पम्म गदेसइचता भव३ | 


“- ठाणागसूत्रे / स्थान-४ 
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श्रात्मा को सम्बगूरुप में भावित करते हैं, (३) जो रात्रि के पूर्ण भाग 
में श्रौर पिछले हिस्से मे धर्मजागरिका करते रहते हूं... (४) जो प्रासुक- 
एपणोय भिक्षा की गवेपणा करते हैं । ऐसे नि्नेन्य-निर्मन्यी यदि केंवलजान- 
केवलवर्णन की इच्छावाले होते है तो उन्हे बह उत्पन्त हाता #& । 
फिदल' शब्द का अर्थनिरुपरा 


् े * ) 
छाचलमग पए्रद्ध सागलमसाहानरप अरात च्‌। 


& एफम्‌ - सहायता बर्गर का । केवलञञान को किसी भी टच्द्रिय 
की सहायता अपेक्षित नहीं होती । 

९ शुद्धम्‌ू - निमल । कर्मो के आवरणरुप मल-मेल का सपूर्ण- 
तया नाण होने से उत्पन्न होने के कारण । 

९ सकल्‍रूम्‌ू -  परिपूर्ण-सपूर्ण ज्ञेय पदार्यों का यह जान ग्राहक 
होने से । 

७ शसाघारणम्‌ - अनन्यसरण । इससे बढ़कर और कोई ज्ञान है ही 
नही । 

७ अनन्तम्‌ - अन्त बगैर का। इस ज्ञान का अ्रत कभी भी नहीं 
आता है । 


क्रेवलज्ञान के और भी दो अर्थ दिये गये है 
सासयमप्पडिवाई : 
९ शाश्वतम्‌ - हमेशा उपयोगयुक्त । 
€ अप्रतिपाती - सदा अठ्स्थायो [ रहनेवाला | 

प्रश्न - जो शाश्वत्‌ होता है वह श्रप्नतिपाती तो होता ही है, फिर 
'झप्रतिपाती! अलग विशेषण क्यो ? 

उत्तर शश्वद्‌ भवं शाइवतम्‌' इस व्युपत्ति अर्थ के मुताबिक जा 
अनवरत होता है वह 'शाश्वत्‌' वैसा अर्थ होता हैं| परतु इस अथ मे 
रे “अप्रतिपाती' का अर्थ स्फुट नही होता है । अनवरत होनेवाला नान 
कितने समय तक रहेगा ?” इस प्रश्न को अवकाश रहता है । उसका 


जवाब है अमप्नतिपाती । यानी कि अ्रनवरत-निरतर उपयोगनाला वह 
ज्ञान ८दाकालीन होता है । 


बरिशिव्द श्द्छ 


निज... 


केबलज्ञान का लक्षस 


8७ सकलचस्तु प्रकाशस्वभाव वेवलज्ञानम अथवा 

७ निद्विल ब्रव्य पर्यायताक्षात्फारिस्वश्प केवलज्ञायम । 

“- जिसका स्वभाव समस्त बस्तुआ कां प्रकाशित करने क्‍य हा 
उस केवलज्ञान कहते हैँ। अर्थात समस्त द्रव्या का, उनके तमाम पर्याय 
रहित साक्षात्वार करवाने के स्वभाव बाला यह केवरज्ञान है । 


केवलज्ञान आत्मा फा स्वभाव 
आत्मान स्वन्नाव एतत फेवलज्ञानम । 

केवलनान यह आत्मा का स्वभाव है । 

प्रश्न केवलचान यदि आत्मा का स्वभाव है ता वह सदा क्या 
नही रहता है ? 

उत्तर भानावरणादिक रुप जा भ्रनादि मल है उससे वह भाउत्त 
है; भ्राच्छादित है, इसलिये वह सदा उपलब्ध नही हाता ह। उम श्रभादि 
फेम्मल का क्षय होने पर केवलचान उपलूघ हांता है । 

प्रशश कममल अनादि होने से उसका क्षय सभव नही हागा न ? 
भ्राकाश झोर प्रात्मा का संयोग धन्ादि है । भ्त जसे उसका वियाग 
नही होता है बसे कमर और आत्मा का संयोग श्रनादि हाने से उसबप 
जियोग नहीं हो सकता । 

उत्तर आत्मा और कम का सयाग, आकाश श्रात्मा नी तरह 
मही, परतु सुबण प्रिट्टी की भाति है । ज्यो मिट्टो का क्षय होन पर 
सुबणा-साना शुद्ध होता है वसे कर्मो वा नाश होने पर भात्मा शुद्ध 
ब्ाती ह श्रौर केवलज्ञान वि जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वह प्रयद 
होता है । 

कवलज्ञान आत्मस्वमाव हान पर भी वेबलचान उत्पन्न हाता है, 
देसा वहा जाता है, वह इस भानावरणादिरुप मल वे नाश नी प्रपेक्षया 
कहा जाता है । केवलनचान प्रगट हाता है,' इसी श्रथ मे 'उत्पान हाता 
है! या बहा जाता है | इस तरह कवछचान को सादि-अनत बहा गया 
है । बात्मा वी सत्ता में रह हुए बेवलचान का जीव वो भाति अनादि 
भनत भरी कहा जा यदता है । 
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केवलज्ञान लोकालोक-प्रकाशक कंसे ? 

'केवलज्ञान द्रव्य नही है... अद्वव्य है, इसका अर्थ 'केवलन्नान नहीं 
बसा नहीं करना है, परतु 'केवलजान द्रव्याश्रित गुण है,' वेसा करना 
। केवलन्ञान प्रात्मगुणरुप है, इसीलिये वह आत्मस्थ ही होता है । 

प्रश्न * वर्मास्तिकायादि की सहाय से आत्मा छोकान्त तक तो 
जा सकती है, उससे आत्मा को लोकव्यापी तो मानी जा सकती है 
गौर केवलज्ञान को भी लोकव्यापी मान सकते हैं, परतु आत्मा अलोक 
में तो जाती नहीं, तो फिर आत्मा में रहे हुए केवलज्ञान अलोक-प्रकाशक 
कैसे बनेगा ? अतः आत्मा को सर्वव्यापी-विभु माननी चाहिए तब ही 
वबात्मस्थ केवलज्ञान लोकालोक-प्रकाशी वन सकता है । 

उत्तर नही, चंतन्य की उपलब्धि शरीर में ही होती है और 
इसलिये आत्मा की श्रवगाहना णरीर के प्रमाण जितनी ही होती है । 
शरीरप्रमाण अवगाहना वालो क्षात्मा है। उस आत्मा में रहा हुमा 
केवलन्नान लोकालोकप्रकाशक है । केवलज्ञान की गति-अ्रगति नहीं 
होती है । आत्मा से अलग केवलज्ञान हो नही सकता । लोक में या 
लोकान्त पर रही हुई आत्मा का केवलजन्नान लोकालोकप्रकाशक वन 
सकता है । 
“आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। [द्रव्य की अपेक्षया ] परन्तु उसका 
गुरा केवलज्ञान सर्वेब्यापी है। 
-- एक अपेक्षया ज्ञान और ज्ञानी अभिन्न हैं, इस अपेक्षया आत्मा 
को भी सर्वव्यापी कहा जा सकता है । 
-“ जान वह आत्मा का पर्याय है। इस पर्याय की अ्पेक्षया आत्मा 
को सर्वव्यापी कहा जा सकता है। 


केबलज्ञानी की देशना : 


'केवलन्नान प्रगट होने के वाद, यदि वह आत्मा तोर्थकर होती है 
[वा तिर्थकर नही भी होती है] तो वह सकल जीवसृप्टि के भनुग्रह 
के लिये देशना देती है, जैसे कि सूर्य प्रकाश देता है। उस देशना का 
व्वनि द्रव्यश्रुतरूप होता है श्रौर द्रव्यश्रत भावश्वुत के बिना हो नहीं 
सकता ! तो क्या केवलज्ञानी को श्रृतज्ञान होता है? 


है 
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'कवनज्ञान हाने वे पश्चात मतिज्ञान श्रृतगान अवधिज्ञान आर 
मन पयवज्ञान नहीं हात है ।! इस विद्धात का महनजर रखत हुए यह 
जिज्ञासा उठायी गयी ह। इस जितरासा का समाधान नदीसूत्र में बहा 
युक्तियुक्त किया गया है । 


मूत अमूत, अभिलाप्य भ्रनभिराप्य श्रादि सभी द्रव्या वा, सभी 
पयाया का कंवछतान स ही तोर्थकर बगरह जानते हैँ । शुतचान से 
नहीं जाउत हैं । क्‍्यात्रि श्रुतचान क्षायापशामिव होता ह ॥ केवलगानी 
का ता चारो हा घाती कर्मों का सवथा क्षय हा गया हाने से क्षयापशम 
भाव हाता ही नहीं हू । 

केबलतानी जिन श्र्थों का जानते ह, उसम जिह प्ररुपित भरना 
भकय हा [बह जा सब] बसे भाव हाते ह व ही कहते ह । प्ररषित 
नहों हा सकते हा चस भाव नहते नहीं ह । 

प्रश्भन क्या केवलज्ञानी प्रतापनीय प्रस्पणीय सभी श्रय बहत हू २ 

उत्तर नहीं समो प्रत्ापनीय भ्रथ नहीं कह सबत ह । चुन 
प्रायुष्य ता परिमित सोमित हांता है, जबबि कथनीय भाव अपरिमित 
हात हैं । इसलिये, ग्रहण करने की क्षमता वो आक वर व नथनीय 
भाव वहते है । 


प्रश्न एस जथवयन बा लिये जिस शब्दसमूह वा उपयाग हाता 
है पह द्रब्यभुत बहा जायेगा था नहीं ? 

उत्तर नही, वह 'वचनमाग हाता ह। नवलवानी था बचनयाग 
हाता है । वचनमांग नर्मोदयजायथ हाता ह। शुतभान ता क्षायोपशमिक 
हाता है | बेबलतानों का यह हाता नहीं । उह तो क्षायिबतान हो 
हाता हू । 

प्रश्न बचनयाग चाह सामकम न उत्य से हा परतु बाले जान 
बाव पुदुगलात्मक शब्दा का रया ? 

उत्तर व पुदगलात्मक झब्ट, श्राताम्रा बा भावधृत का बारण 
बन सबत हैं, उत्त अपक्षया उसे द्र्प्रभुूत बहा पा सकता है परनु 
भावशुत नहीं महा जा सदता $ 
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श्री इन्रभूति गौतम भगवान महावीर से पूछते है : 

हे भेदत, समुद्घात कितने है और कोन कौन से 

है गौतम, समुदधात सात प्रकार के है, वे इस त 
4 बेदना समुद्घात, २ कपाय समुद्घात, २ भरणान्तिक समुद्‌- 

घात ४ बेंक्रिय सधृद्घात, ५ तेजस समद्धात, ६. आहारक समुद्घात, 

७ केवलो सम॒द्घात 

* एक से छह तक के समुद्धात छद्मस्थ जीब को होते है, अत. 
इन्ह छात्रस्थिक नमृुदघात कहा जाता ह# । 


्षप 


# सातवरा समुद्धात स्बज्ो को होता हे, क्षतः उसे केवली समुदद- 
वात कहा जाता है । 

वेदना-समुद्घात 

वंदना से दुखी हुई आत्मा, अनत कर्मो से आवरित झात्मा के 
प्रात्मप्रदशों को शरीर में से बाहर निकासे और शरीर के मेह वर्गरह 
जा पाने [ खाली | हिस्से है उन्हें आत्मप्रदेशो से भर देती है । शरोर- 
नमार झात्मा व्यापक बनकर अ्रन्तमु ह॒र्त तक रहती है । उस अन्तमु हुत 
मे अशाता-वेदनोय कर्म के बहुत से अ्रश नष्ट हो जाते है । इस तरह 
उर्क उन्तमु हते तक्त का समय वेढना-समुदधात” का होता हे । 


5 । श्णै | 
की] 


रे 


कपाय समुद्घात 

कपाया ले व्याकुल जीवात्मा, शरीर के पोले [ खाली | हिस्सों 
वा झात्मश्रदेशों से भर कर, शरीरब्यापी बनाकर एक अन्तमु ट्वकाल 
से कपाय-माहनीय कर्म के क्रफी अ्रशों को नष्ट कर दता हू । 
मरखान्तिक समृद्धात : 

८स्छ के भव से व्याकुल बना हुआ जोब, जब एक अन्तमु हुत का 
ध्रायुष्य बाकी रहा हो तब शरीर के पोछे हिर्स्सो को आत्मप्रदेशों से 
भर कर, जरार जिननी मोटाई-बौडाईवाला बन जाता है । परत लबाइ 
काका काना मटर मत 7 व शक पक अपन 











4 कंति श्र संत, सम्रगभावया पग्गात्ता ? गात्रमा, सत्तसमच्चासा पफणष्णातक्ता, ते जहा 
वेदग्तानम , कसाथसभम मार तिबसम सेबाससम पाहारनसमु, वेबलिसमण्जात्ते ] 
-5 प्रजापनासूते / पद- 
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मे जधय से अगुर के असरयोतव भाग जितना और उल्हृष्ठ से एव 
दिज्ला में उत्पत्तिस्थान तक असस्य योजन व जितना यनता हैं। फिर 
बात मे, अतमु हृत-काल में आयुष्य कम के पहुत से टडिवा वा नाश 
फर के भृत्यु प्राप्त करता है 


बह्िय समुद्धात 


बक्रिय झक्तियाला जीव, शरीर म से आत्मप्रदशा का बाहर 
निवात कर शरीर के पोठे [साज़ी] हिस्सा को आत्मप्रदशा स भरा 
। माटाई-चाहाई म झरीरप्रमाण हा जाता है | परतु लवाई म 
सख्यात योजन वी दडाश्ृत्ति बनाता है । अआतमु हृत वाल इस तरह रहवर 
वत्रिय शरीर नामकम' वे पहुत से दलछिका या पष्ट बर लेता है । 


तजस समुद्घात 


'तेजारश्या नामत बक्ति हा धारव जीव, बक्षिय समुह्घात थी तरह 
हो। अपन शरीर प्रमाण मोठा-दुबला बनता है आर ससयात याजा व 
जितनी दडामति बनावर अतमुहत वाट मे लजस वे जा वा नाश 
प्रता है 
भाहारक समुद्घात 

आहारक एन्‍धिवात चौदह पृवंधर आहारब शरीर बनात 
उस शरीर का पनावर विसर्जित बरते समय यह समुदधात वरतह । 
वे भी शरार मेंस आत्मप्रदेश बाहर निकाल वर शरीर ॥ जितनी 
मोटाई यालाई करत है । शाग्यात थाजन था शितनी दशक्रति बनात 
है, और अतमुहृत बाए में ताफी पुरान हर सार आहार पटगता 
वा नप्ट बरत है। 


केवल समुदधात 


यह समुत्यात्र मात्र सयध् जीतराग ही बरत हैं । इस समुदधाय 
भा समय छेव्श आय समय वा ही होता | [दस मसमुदधात या 
विस्तृत चणन इताव ने २५४--७०७ मे कर त्या गया है आग या 
पर नहीं लाहस रह # |] 
१८ 


श्डोट प्रथमरति-भाग २ 
छाञमसस्थिक समुद्घात के बारे में विशेष * 


क् १? से५ [विदना, कपाय, मरण, वंक्रिय, तेजस | समुद्घाता 
का सभी जीवो ने सभी जातिओ में [एकेन्द्रिय वर्गरह 
अनत वार अनुभव किया हुआ होता 


४. कुछ एक लघुकर्मी जीवो को एक भी समुद्धात का अनुभव 
नही हआ हो, वसा भी हो सकता है ! कुछ को एक-दा 
समुद्घात का ही अनुभव हो, वैसा भी हो सकता है। कुछ 
भारीकर्मी जीव सख्यात, असस्यात अर अनत समुद्घाता 
का अनुभव भी करते है 


सूक्ष्म अनादि निगोद के जीव निगोद में दो-तीन समुद्धात का 
ही अनुभव करते हैं पर अनतवार । 

एक जीव की अपेक्षया समग्र ससारकाल में आहारक समुदधात 
चार बार ही हो सकता है। “चौथा आहारक समुद्धात करनवाला 
आत्मा उसी भव में सिद्ध हो जाती है । 


>ससुद्घात के आश्रयभ्रुत कम - 


बेदना अगशाता-वेदनीय कर्म 
कपाय चारित्र मोहनीय कर्म 
मरण आयुष्यकर्म 
] क्षाद्य पत्र समुद्वात सर्वपामपि देहिनाम्‌ । 
अनुभ्ता अनन्ता स्थुरयथास्त्र सर्वजातियपु ॥ -हव्यलोकप्रकाणे 





2 इह बच्चतुर्थवेल्माह्ाारक करोति स नियमाद्‌ तद्मव एवं मुक्तिमासादयति । 
-प्रजापना-टीकाया म्‌ 
3 बन द्यादिश्वितब्चाद्यो मोहनीयाश्रित परम्‌ । 
अन्तमुहत बेषायु सब्रित स्यातृतीयक ॥र२छणा। 
तुर्वपच्रमप्रप्ठाब्च नामकर्म समाश्रिता 
नामगोत्रवेद्यकर्ममश्नित सप्तमों भवेत्‌ ॥२७६।॥ -द्रन्यलोकप्रका्श 
वेबणकसायमारण-वेउव्वियतेउह्ा रकेवलिया । 
सन पण चठ तिन्नी कमा सणुसुरनेरइयतिरियाणें ॥ “पचसग्रह 
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प्रक्रिय नामकम 

तैजम नामक्म 

/सहीरत नामकम 

क्बली नाम, गात्र वेननोयक्म 
अजीब समुदधात 


उपर जा समुदघान बताय गय है, उन सात समुदधाता का जीन 


अनुभव करते है । जबबि' अजीव-समुल्ात जनुभवरुप नही ह। चूवि 
भजीव का अनुभूति हो ही नहीं सकती ! स्वभाव से उत्पन हुए पुदगर 
परिणाम से 'अचित्त महास्कध' रूप समुदधात हाता है ) उसका वार 
जाठ समग्र काज का सूक्ष्म भण] वा हाता है । 


चार गति में समुंदधात 


ममनुप्यगति मे सात 
दवगति मे पाँच 
तेरवेगति मे चार 
तिर्यचगनि मे तीन 


मनुष्पयति मे साता समुदेधात हा सवस त। चमि भनुष्य में सभी 
भाव समवित ह। 

टवंगति मे 9 से ० ममुल्घात ही हात ह । देव का चौदह प्रूव 
बष्त भान नहीं हाता। ठसलिए आहारक समुत्घात नहीं होता जार 
देव सब ता हा नहा सकत अत उेबटा समुल्यात नी यही होता । 


नरकगति मे * से ८ समुदघात हो हाने है। आहारब' और बयली 
समुदधात ता उपर ये वारणा से नहीं हाते, जबधि परव व जीव 
को तेजारिश्या री लीधि नहीं हाती, अत तजस सामृट्यात भी 
नहीं हाता । 

तियचगति मे [यत्रिय रब्पिवार सती परचेद्धिय आर वायुवाय व 
अएावा] १२ १ समुदघात ही शत है । घृत्रि तियया वा प्रिय 
शब्घि पही हान से बच्रिय समुट्यात थाई नहा होता €। 


२७६ प्रभमनति-भाग २ 


२० योग 
मन-वचन-काया की क्रिया वह है योग । 

मन के चार, वचन के चार, और काया के सात योग है। जैन- 
दर्गन मे कुल पद्रह योग बतलाये गये है। 
सनोयोग के चार प्रकार . 

१. सत्य मनोयोग ३. सत्यासत्य मनोयोग 

२. असत्य मनोयोग ४. असत्यामषा सनोयोग 

१ सत्य के दो अर्थ है * पदार्थ का यथावस्थित चितन वह हैं 
सत्य । मोक्षमार्ग के आराधको के लिये जो हितकारी है वह है सत्य | 
किसी भी वात या वस्तु के बारे में सर्वत्ष के वचन अनुसार चितन 
करना वह सत्य मनोयोग है । जेसे कि . जीव है, नित्यानित्य है, काय- 
प्रमाण है, कर्म वाधता है. .कर्म भूगतता है...” वगरह । 

किसी भी बात या वस्तु के वारे मे सर्वगवचन का परवाह 
किये विना विचार करना, उसका नाम है असत्य मनोयोग । जैसे कि 
जीव नही है “या “जीव नित्य ही है. अकर्ता है .. निगु णी है. . स्वकर्म 
को भोक्ता नहीं 

३ जिस विचार मे-चितन में कुछ सत्य हो और कुछ असत्य हा 
उसे सत्यासत्य मनोयोग कहा जाता है | जैसे कि किसी जंगल मं 
कुछ आम्रवृक्ष हो, कुछ पीपल के पेड हो, कुछ वबूल के वृक्ष हो, और 
वहुत से अशोक वक्ष हो.. उस जग़ल को देखकर सोचे कि 'यह अशोक 
वृक्षों का वन है, तो वह सत्यासत्य मनोयोग वनेगा । अशाक वृक्ष 
इसलिये सत्य और दूसरे वक्ष भी होने से असत्य ! यह योग व्यवहार- 
नय की अपेक्षया है । निश्चचनय की दृष्टि से तो यह भी असत्य 
मनोयोग ही है । 

४ जिस चिंतन मे सत्य भी नहीं हो. असत्य भी नही हो, केवल 
स्वरूप का ही चितन हो, उसे असत्यामृपा मनोयोग कहा जाता है । 
जेसे कि 'मुझे देवदत्त के पास से गाय लानी है, या उसे सुवर्ण का घडा 
देता है । इस विचार मे सत्य-असत्य जैसा कुछ भी नही है..... इसलिये 
इसे असत्यामृपा मनोयोग कहा जायेगा । 
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#गिविप्ट 5.3 
वचनयोग के चार प्रकार 


१ सत्य वचनयोग ३ सत्यास'|य बचनयोग 
२ असत्य बचनयोग ४ अमत्यामषा यघनयोध 


वचन में य चारा याग मनायाग पर चार प्रयारा यो तरह ही 
है। वबछ प्रिचार या वितस थी जगह यहां पर थालना (भाषालल्यथ 
हार ) एसा समझना है । सनायोग मे साथ भी ह्िया है बयनयाग 
में बालन थी क्रिया है । 


सासेर आर चाथ मनायाग एप बयनयाग स्थन व्यपहार यय थी 
अपक्षया है । निश्वयनय थी हृप्टि से सा हा बदुष्ट व्िवला (जिववगाय 
से सापव ) थाल्ला हो यट चोत आर यान साय है । आर अपानाडि 
में हूृपित आहयवाजा हा वर सत्र पान आर बया असाय है । अधाए 
तिश्चपगय दा ही प्रतार बा मा ये रखता हैन्माय जार संपरप । 


भाषा और बचनपोग में भेद 
प्र आगम मे भाषा गो रण उचययाग से जाटग गिया गया 
है ना इस राय मे भद कया है २ 


उत्तर यधनयमाग भाषा वा प्रवात मेरा है। जावारमा तापयास 
में नापावगधा गे पुल्गला शा ग्रत्ण परता है और यायाय से एप 
दुदगाल फो रोडपा हैं । बाहत समय हाया शियराए बहता रहता है । 
[मपन्‍्यस-बहूट'शत्ति में ्म तर्क का गधा #] 


हाओोवि खासयभूत बात ता अलग ही #। मनाबाग भार गजब 
बाग-आती एक प्रवार हू गाया की है । घति जिप छीय भा वाय 
बाग ही कोना है उसे मनााय या बघनपधाग नी हा हा पा ररता 
जिस शरत भरारमा मो वायबांय पहों हाडा सा डुसर भी हाता धोाए 
जद होते #। 

मम्मी का “शिारध्यापार होगा है जो वाइमाश से "चुप था 
उअ्ख्ग होता हे | बघवयाश से इसे आए ट्रणा। वा विमस्ज कया है 
अर मरादात मे घन,ट्म्य था पिन की हैं | रेस हरह देखबुहृष्श् 
॥ « ह। बाहदाचार व हाय हासाश का बधशिदा 7 


र्८० प्रशमरति--भाग £ 


जीव उत्पत्ति के प्रथम समय मे, तेजस-कार्मण जरीर के द्वारा जो 
निरन्तर आहार करता है और फिर शरीररचना पूरी हो वहा तक 
मिश्र णरीर से जो आहार करता है वह 'ओज आहार' है । वक्रगति- 
में जो आहार करता है वह ऑज आहार है, शरीर के आधाररूप 
पुदूगलो को स्पर्शन वगेरह इन्द्रियो के स्पर्ण से जो आहार ग्रहण होता 
उसे “लोमाहार' कहते 


एकवक्रा, द्विवक्रा, त्रिवक्रा और चतुर्वक्रा गतियों मे बीच का समय 
निराहार-अनाहार होता हे ओर पहला-अतिम समय आह्दारयुक्त होता है । 


बे एकबक़ा गति . जब जीव उध्वेलोक की पूर्वदिशा में से अधो- 

लाक को पश्चिम दिशा में जाता है तव वह वक्रगति 'एक्वका 

हलाती है । यह वक्रगति दो समय की होती हे। प्रथम समय में जीव 

सीधा अधालांक में जाता है, दूसरे समय मे तिरछा अपने उत्पत्ति स्थल 
में पहँच जाता है । 


द्विवक्रा गति उध्वेलोक के अग्निकोण से अधोलोक के वायब्य- 

कोण में जीव जाता हे तो “द्विवक्रा' गति कहा जाता है| इस गति में 

तीन समय लगता है | पहले समय में समश्रेणि से नीचे जाता हैँ । 

दूसरे समय में तिरछा पश्चिम दिशा में जाता है और तीसरे समय मे 
तिरछा वायव्यकोण मे जाता हे । 


+“ त्रेस जीवो की वक्रगति इन दो प्रकार की ही होती है । स्थावर 
जीवा को वक्रगति चार-पॉच समय की भी होती है। प्रथम समय मे 
तरस चाडा के वाहर अधोलोक की विदिशा में से दिशा मे जाता 
दूसर समय से तसनाड़ी मे प्रविष्ट होता है। तीसरे समय मे उपर 
जाता है आर चोथे समय में चसनाड़ी मे से वाहर निकल कर, अपना 
उत्पत्तिस्थल जिस दिशा में होता वहा जाता है । 


75 त्रिबक्ना गति जीव को दिशा मे से विदिशा में जाना हो तो 
हल समय मे जसनाड़ी मे प्रवेण कर के, तीसरे समय में उपर जाता 
है, चाश्र समय में नीचे जाता है और पॉचवे समय मे च्रसनादी के बाहर 
विदिया में अपनी उत्पत्ति की जगह पर चला जाता है । 


परिविप्त ८१ 


मुंह में कोर भरना प्रक्षेप वरना उसवा नाम है प्रक्षेप आहार । 
यह प्रक्षपाहार एकेड्रिय जीवा वा, दवा का आर नारवी के जीवा 
का नहीं ढाता है । 


अपयाप्त जीवा का ओज आहार हाता है। [आज आहार अनाभाग 
ही होता है] सबपर्याप्ति से अपर्याप्त जीवा का आज आहार होता है। 


पर्याप्त जीवों का छामाहार आर श्रक्षपाहार हाता है । पयाष्तियाँ 
पूरी हान पर गभस्थ जीव या लामाहार हाता है | प्रक्षपाहार ता 
वह तब बरता हूं जब मुह म बौर डालना हू । 


एपरद्रिय जीव, देव आर नारब वा प्रक्षपाह्ार नहीं हाता ह परतु 
पयाप्ति पुरी बरन मे बाद स्पटानीद्रिय से 'छामाहार' करता है। 


दव मन से शुभ पुदगला का चितन बरते हैं तब समग्र "रीर से 
पुदुगल आहारस्प म परिणत हात है । ये शुभ पुटयल होत हे । 
नारक अशुभ पुदूगछा वा चितन वरते हतव समग्र शशर से अशुभ 
पुदगल भाह्मररूप मे परिणत हात है । 


आदारिक शरीरवात बर्दादिय आएि नियचा का एवं मनुप्या का 
प्रक्षपाह्मर हाता है । 


दुछ एक आचार्यो का कहना अलग हैं 


वे बहत ह 

--जिद्देदिय से स्यूल शरीर में जा आहार वा प्रतपष होता है 
यह प्रशेपाहार, 

-- प्राणेद्िय से, पहुरिद्विय से और क्षपर्णा दय से जा आहार 
ग्रहण हाता है आर घातुरुप्र म॑ परिणा बाता हैं वर है 
आज आहार । 

जा आहार स्पष्नादिय से ग्रहण है। आर धातुर्प मे वरिणत 


शत्ता है यह ज्ञोमाहार है । ही 





रे शूपालांग धगइर॑एुञ-४६/अध्यवन- 


२८४ प्रभमरति-भाग २ 
स्द्रियादि जीवो में भी सज्ञाओं का होता स्वीकार किया गया है। मन 
बिना के जीवो को “ओघसन्ञा होती 
« सज्ञा के मुख्य दो प्रकार है 

१ ज्ञानरप और २ अनुभवरुप 


० जानरुप सन्ना में पाँच प्रकार के ज्ञान को समाविप्ट किया गया 
है ! इस अपेक्षया केवलज्ञानी को भी 'सज्ञी' कहा जा सकता है । 


« अनुभवरुप सज्ञा, अशातावेदनीय कर्म के एवं मोहनीय कर्म के उदय 
से होती है । उनके चार प्रकार है . 


१ आहार संज्ञा [अणशातावेदनीय के उदय से | 
२ भय सक्षा [मोहनीय कर्म के उदय से] 
३ संथुन सज्ञा [ भ ] 
४. परिग्रह सज्ञा [ हर | 


भगवतीसुत्र के सातवे शतक के आठवे उद्देशक में दस सन्नाएँ 
बतायी गयी है और ये दस सज्ञाए सभी जीवों में होती है, त्ैंसा के 
गया है । 
दस सज्ञाओं के नाम : 


१. आहार ६. मान 
२ भय ७ माया 
३ मैथुन ८ लोभ 
४ परिग्रह ९ लोक 
५ क्रोध १० ओघ 


एकेन्द्रिय जीवों में भी ये दस सजन्नाए होती है, इस बात को पेड 
का उदाहरण देकर सिद्ध की गई है । 
१, पेड जल का आहार करता है । 
र्‌ पेड को भय भी होता है. -भय के बिना वह सकुचित नही हो । 
३ बेल पेड से लिपटती है. .यह परिग्रह सभा है । 
४ कुरबक नामक पेड से स्त्री जब लिपदती है तव वह फल 
देता है । यह मेथून्त सना का सूचक है । 


प्रिनिष्द २८५ 


५ रक्त जलक्मल लैँगर करता है, वह त्राव सता का सूचक है | 

६ 'रुदती' नामक बेल चरती हू, यह मान सभा वा सूचक है । 

७ लताए अपने फछू ढव रखती है, यह भाया सात्रा का सूचक है । 

४ प्रृथ्वी पर व्रिसी स्थान पर निधान खजाना गडा हुआ हाता 
है चहा पर भी कुछ पाधें नील पलाश वगरह ऊंग भाते ह, यहे 
लाब सता का सूचक है । 

९ रात परतो ह तो कमल्पुप्प सदुचित हा जाता है, यह छोवा 

, सता का सूचब है] 
१० पंड पर हता चत्ती है, यह आधसना वा सूचक है । 


* मतितानावरण वम वे क्षयापशम से शब्दाथविपयव सामाय बाध 
होता है, उसका नाम है आघ सना और विशेष बाघ प्राप्त होता 
है वह कहलाती ह छावसता । 

*  “आचाराग सूत्र वी ठीका मे वहा गया है बेल जा पेड से ल्पिटती 
हुई उपर चढ़ती है वह अव्यक्त सभा है | इसी तरह जिसबा 
उपयाग अव्यक्त हा उसका नाम है ओध सचा । और हागा से 
जपनी अपनी कल्पना के अनुसार जो विकल्प रखे हो [जसे कि 
श्वान यक्षरुप है, ब्राह्मण देवरुप हैं, काएं पितृरुष है, पल का हेवा 
में गम रहता है वगरह] इन सब को लोकसचा बहा जायेगा। 
'आचारागसूत्र!' म सालह सचाए भी बतायी गयी है । उपयुक्त 

देम सगाए उपरात अय छह सतवाए निम्व है 
१ मोह, २ धमक ” सुख, ४ दुछ ५ शोक और ६ शुगुप्सा। 

*  अय ढग से भी तीन प्रकार की सताए वतायी गयी हैं । 


१ दोधकालिको २ हेतुवादा ३ इृष्टियादा। 

*. क्यकी समय पहले बनी हुई घटनाआ या स्मृत्ति में ताजा होना 
और भविष्य में बया वरना है इस वात वा चितने हामना उसका 
नाम हैं दीघवाल्वी सता । 

* अपने सुस्र कै लिए जीव जपन या दष्ट हो इसम भ्रवृत्त हाता है 
सार अनिष्त से निवृत्त हाता है, उसवा नाम है हेतुवादा सभा | 


२८६ प्रधमरति- भाग २ 


»  सम्यग्रप्टि जीव जो उपदेण देते है, वह हप्टिवाद सज्ञा कही 
जाती हे । 


चार गतियों मे सज्ञाओ का अल्प-बहुत्व 

नरक में. मैथुन सज्ञावाले जीव सब से थोड़े । धाहार-मज्ञावाले 
सख्यातगुने, परिग्रह सज्ञावाले सस्यातगुनें, भस सज्ञावारें उससे भी 
सख्यातगरुने है । 

तियंच मे : परिग्रह सज्ञावाले सव से थोड़े, उससे मैथुन समावादे 
सख्यातगुने । उससे भय समावाले सख्यानगुन और आहार सजावाल 
उनसे भी सख्यातगुने है । 

- भनुष्य मे : भय सज्ञावाले सव से थोड़े । उससे आहार सज्ावाले 
सख्यातगुने । उससे परिग्रह्मज्ा वाले सस्यातगुने और मंथन सन्नावाल 
उससे भी सख्यातगुने है । 

देव में आहार सज्ावाले सब से थोटे, उससे भय सन्नावाले 
सख्यातगुने, उससे मैथुनसज्ञावाले सरयातगुने और उससे भी परियग्रह 
सज्नावाले सख्यातगुने । 

इस तरह 'सज्ञाओ' का जो वर्णन आगमग्नन्थो मैं किया गया हैं 
बह यहा पर प्रस्तुत किया है । 


9 ७ &छ आ>9 ७. ० ७-७ 


जनक '>, 
न््छ 


न न ० नर ७ ० >9 9 
_० ४ छ छा न | सका शछ 


छः श 
न? ० 


न ७3 ७ छ-छओ-त रस 
0 6ढू बता «ऋण छ 


७ 
जि 


थी विश्वकत्माण प्रकाशन टस्ट मेहसाना के 


श्री 


स्थायी सहयोगी 


सपतराज एस महता भीवडी 
लाटचन, मनाहुरमछ, हुकमीचद वद सोलापुर 
लक्ष्मीलाल सपतलाल लुब्ड 
माहनलाल भेरठाल काठारी 
समीरमलछ प्रिजयचद निमाणी हा 
केशवजीभाई (फशन वानर) 
मूलच'द वेलाजी 
चुनालाड मूल्चद सघवी ४ 
वाडीलाएछ जीवन दसाई 
मोतीछाल गुलाबचाद शाह 
प्रिजययुमार हरखच द एड बंपनी ३), 
जनता रडिमेड वॉच स्टोअसम 
विजय जाहए मील + 
बयी डॉल ड्ुस मेयु कपनी हे 
पद्मायन रमणिवलाल णाह 
गन शक रछाऊरू एड सास 
काठारी प्रदस 
एस बटारिया 
फुटरमन जेठमल घाह 
भामराज फ्वीरचाट बह 


! 
गुमानमत्जी दाशी (बिले प्रारसे, बम्वई) 
शात्तिजालजी सघवी सोल्पपुर 
मीठाछा”जी चाधरी कि 

चादमल्‍जी लूणिया सालापुर 


पुसाछालजी कोचर 

क्लास हाजियरी माट 
पुनमचाद शिवलार शाह 
मपलील दामादसर्टास पटणी 
अशापबुमार कातियह 
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» पाोदमल जवानमछ मुणोत 

» सीरेमल खेमचन्द 

» महावीर टी सेन्टर 

» रीखबचन्दजी लखमाजी 

»  मुलशकर जयथकर वोरा 

» वाफणा ब्दसे 

». फालचन्द अम्बालाल 

डॉ वासतीवेन एन मुनोत 

श्वी जगदीण हीरजी राभिया 

» वेवी चेअर (छगनलालजी कवाड) 
» भीमराज र॒तनचन्द 

» जैने श्राविका सघ 

» गिरिधर गोपाल सोनी 

श्रीमत्ती विमछादेवी एन जोटा 

श्री पी सी वरडीया 

» वाबुलालजी चदनमलजी 

» दीराचन्दजी बेंद 

४» मानमलजी रूणिया 

श्रीमति कमलाबाई हीराचन्दजी गुले 
श्री नागोतरा टेक्‍्सटाईल्स 

». नोकोडा टेक्सटाईत्स 

». भीखमचन्दजी बंद 

श्री जैन थाविका सघ 

श्रीमति मुलीवाई आर जेन 

श्रीमति मछीवाई पुनमचन्दजी 
श्रीमति मोहिनीवाई जुगराजजी मूथा 
श्री निहालचन्दजी रूपराजजी भडारी 
राका मेटल कोर्पोरेशन 

श्रीमति कुसुमवबहन माणकचन्दजी बेताला 
श्री एस देवराजजी ज॑च 

» फीचर टेक्सटाईल्स 

सुश्री जसकवर रमणिकलारूजी 

श्री वच्छराजजी कवराडावाले 


बम्बई 

धाणा [वबई | 
जयपुर 
डोडवालापुर 
मद्रास 
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#» सी विजयराज जन 

४. ्रॉम्ये स्टील हाउस 
भनाहरमल शातिमतजी नाहर 

४ जे दोपचदजी सचती 


रीखयलासजों चोमनाजी (पाल्दी-मिराटीयाले) ,मद्रास 
श्रीमति "बुततावाई शैषमल्जोीं पढया 

श्री अभयवरणजी तैजराजजी बाठारी मद्रास 
स्पर्दशी ग्लास हाउस कायस्वतूर 
श्री संसराज चपालाल 

लट्षमी हार ञ्दी 


श्री चदनमएजी याल्चन्दजी बायरा 

#. फेलेहमल माहाजाल सियाल 

पारस मुथा ए” कंपनी बगजार 
श्रीमति पवनवन छगनेलारजी [पारामावावारा] 
क्षी वे एम गाहिया 

», एम कपुरचाद एड कपनी 

।. मिश्रीमरजी प्रतापमरजी श्रीक्षीमार 

#. जने ताधिवा सघ 

#  धरनेराजजी जुगराजजों महता 

॥ सोमगीशए धनेराज पिदासिया गदग 
# पयेरचादजी घठ “पयावबर 


हर श्री विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट 


थ, 


& 
है कम्बोई नगर के पास, मेहसाना-३८४ ००२ 


9. ट्॒स्टी 
संपत्राज एस. मेहता 
चेतनभाई एम झवेरी 
सुगटभाई सी शाह 
अद्योकभाई आर कापडीया 
अमितभाई एस. मेहता 
अम्बालाल सी शाह 
सुरेन्द्रभाई वी परीख 


होराचन्द वी वेद 


गण 


हुक्‍्मीचन्द एल वेद 


कार्यकारी-द्रस्टी 


श्री जयकुमार वी परीख 


[मेहसाना ] 


कार्यालय-प्रवधक 
किरीट जे. शाह 
[मेहसाना ] 


शी विश्वक्तल्याण प्रकाशन द्ररट : मेहसाना 
द्वारा प्रस्तुत 


आजीवन सदस्य योजना 


क्या आप ऐसा साहित्य खाज रहे है 


» जा आपने व्यक्तिगत जीवन का पवित्रता से भर दे ! 
कर जा आपक पारिवारिक जीवन को प्रसन्नता से भर दे ! 
» जा आपने आसपास को आनद एवं उल्लास से भर दे! 


तो आप एक काम कीजिये ! 
१००१/- रु भरफर टूट के आजीवन सदस्य बन जाईये ! 


हम आपकवा हमारे उपलब्ध हिंदी-अग्रजी तमाम प्रकाशन भेज 
देंगे, सदस्य प्रतते ही ३००/- रु बी किताब आपका प्राप्त हा जायंगी। 
उपरात प्रतिवप ४-५ नयी पुस्तकें नियमित भेजते रहगें । 


अध्यात्मिबः विकास के लिय तत्वचितन स्वस्थ जीवन के छिए 
मौलिक चितन भीतरो समस्याआ का सुलझानेवाला पत्र-साहित्य जीवन 
के शाश्वत मूल्यों का उजागर करनेवाला वथा-साहित्य बच्चा वे लए 
प्ररणापद सचित्र रगीन साहित्य, यह सब प्राप्त करने के लिए सदस्यता 
फाम मेंगवाक्र भरें । अथवा श्री विश्वकल्याण प्रकाद्न ट्रस्ट मेहसाना 
इस नाम या ड्राफ्ट निम्न पते से भेजें । 


पत्र व्यवहार -- 


श्री विश्वक्त्याण प्रफाशन टुस्ट 
बृम्याइनगा पे पास मेहसाना-२८४००२ (0णुठाणी 


श्री विव्वकल्याण प्रकाशत 


ट्स्ट 


+ी 


मेहसाना द्वारा प्रकाशित 


८) हिन्दी साहित्य ७ 


भाग १/२/२/४ 


धम्म सरण पचज्जामि ८०-०० 


हक प्रदामरति भा १ २०-०० 
क्र प्रतवामरति भा २ २०--०० 
ह प्रीत किये दुख होयथ.. रे०-९९ 
क्र न मस्रियते १०-०० 
2 नेन वहे दिन रेन १०-०० 
छ. सबसे ऊची प्रेम सगाई १०-०० 
98 तीन पुरुषार्थ छ-०० 
जीन वर्म ७-०० 
ज्ञ. राग-विराग ६-०० 
ह पथ के प्रदिप 3-०० 
थे मसागक्िझ 3३-०० 
ज॒चेत्यवदन सूत्र ३-०० 
धन प्राथ्ना १-०० 
& संस्कार गीत १-०० 
ऋ बच्चों को सुवास २-०० 
# बच्चो का जीवन २-०० 
ध बच्चो का चितन २-०० 
#& बच्चों का धर्मविन्ान ४-०० 
बच्चों का कर्मविज्ञान ८-०० 
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चर 
ष्र्द 
क्र 
प््य 
पछ 
प् 
दर 


&8 कथा सपुट बे 
कथा दोप # सूरज को पहली किरण 
कमल कोमल # श्रद्धा के प्रतीक 
वीणा की झकार & मगर मादिर 
फूल पत्ती ल्‍न गुलमोहर 
क धप सुगंध 
[कीमत १२-५० | 


समरपंण 


प्र 
आह 


०5 मिनि पुस्तिका सेट 


मनोमसायन 


छझ मन प्रसन्नता 
प्रेरणा पीयुप.. छ॒ विचार दीप 
न्‍्वस्थ जीवन. थ्ा खितन दीप 
सहज जीवन ४ ग्रुण हरि 


स्वच्छ जीवन. ४ परमात्त श्रद्धा 
विचार फण ४ हसातो मोती चुगे 


पायेय.. ४ जीवन वर्म [१-५० ] 


[प्रत्येक ३९ पेज, जेबी साईज 


कीमत १-०० | 


थ बच्चों का आत्म विज्ञान ४४: -क्लक्षक साहित्य 


निकट भविष्य से :- 

झानसार (संपूर्ण ) 

जिन्दगी इम्तिहान लेती हैं 

यही हे जिंदगी 

मारग साचा कौन बतावे ? 

लिन दर्तन 

एा69ए 0.० 7०४६ 2/3/4 

ह# . ("गवाफगएवापैवा 535 ॥ 
53 0 ०-३ ९| 


ञअ साहित्य 
5 एठतें९ रण ९००णावपए 6-00 
तृफ€ठ85प7९ ० गाते 5-00 
8छावश75 एक गाता 0-00 
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[3 80०४5 | 2-00 
390०5 दगीपाश) 6-00 
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